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निवेदन 





इस संग्रह में निवेदनकर्ता की जे समालोचनायें प्रकाशित हैं 
वे सब, समय समय पर, “सरस्थती” में निकल चुकी हैं। जे। 
समालोचना डऊिस समय निकती थी उसका उल्लेख उसी के 
नीचे कर दिया गया है। आलोचनायें अधिकतर हिन्दी ही की 
पुस्तकों की हैं। पर कुछ:संस्कृत-पुस्तकों शोर उनके आश-विशेषों 
की भी हैं। दो एक धझात्तोचनायें अन्य भाषाओं की पुस्तकों की 
भी हैं। अधिकांश थ्ालोचनायें ऐसी ही पुस्तकों की हैं जे। लेखकों 
के समालोचना ही के लिए प्राप्त हुई थीं । ६ाँ, कई आलोचनायें 
ऐसी भी हैं जिनके प्रकाशन के लिए. उससे किसी ने प्रेरणा न 
की थी; उन्हें उसने स्थयम्रेष प्रेरित होकर लिखा आर प्रकाशित 
किया था। 


जे! लेख इसमें संग्रहीत हैं उनमें से कई बहुत पुराने हैं। 
उनका प्रथम-प्रकाशन हुए बीस-बीस पत्चीस-पत्बीस वर्ष हो चुके । 
तब से हिन्दी-साहित्य बहुत कुछ उन्नत हो गया है। अ्रतएणव इन 
। लेखों से तत्कालीन समालोचना-साहित्य की तुलना वंमानकाल्ीन 
| साहित्य से करने में बहुत कुछ सुभीता हा सकता है । बात यह है 
। कि साहित्य की इस शाखा की झोर हिन्दी-लेखकों का ध्यान इधर 
कुछ ही समय से ध्यधिक गया है। प्मब तो बड़े बड़े विद्यान्‌ ओर 
क्‍ पद्वीधर पणिडत अपने पाणिडत्यपूर्ण लेखों से इस शाखा की 
! समुन्नति कर रहे हैं। पर एक समय था जब हिन्दी-साहित्य में 
है इस घिषयु के लेखों का प्रायः अभाव दी था। यदि किसी 





शत 





( ४३) 


समाचारपत्र या पुस्तक का सम्पादक किसी पुस्तक के सम्बन्ध 
में कुछ लिखता भी था तो दस पाँच सठरों से झधिक न लिखता 
था आर उनमें समालोच्य पुस्तक के विषय में, परिचय के तोर पर, 
योंद्ीं कुछ लिख कर अपने कतेव्य से छुट्टी पा जाता था । 


किसी विषय-पघिशेष की और, श्यारम्भ में, सवंसाधारण जनों 
का ध्यान आकृए करने के लिए बहुत नहीं तो कुछ प्रयल्ल ओर 
परिश्रम की अवश्य ही झ्रावश्यकता होती है। यह प्रयथल किसने 
छोर कितना किया है ओर डसे इस समालोचना-कार्य्य में 
कितनी सफजता मिली है, ओर भित्ती भी है या नहीं, इस 
बात का अलज्ुमान, आशा के इस पुस्तक से, थे।ड़ा बहुत, लग ही 
जायगा। शआरस्म के २० घर्षा में जे समालोचनायें “सरस्वती” 
में निकली हैं वे, किसी किसी की राय में, कठोर थीं | इस बात का 
निगय करने में कि यह पक्रात्तेप, आ्राजकल की शालोचनाश्ों की 
तुलना में, कहाँ तक न्‍्यायसड्भत है और है भी या नहीं, इस संग्रह 
से पाठकों का कुछ न कुछ सद्दायता मिलने की शथ्याशा है। 
यदि यद्द आत्तेप सर्वोश में भी सच हो तो भी निवेदनकर्ता के लिए 
परिताप का काई कारण नहीं । उसके लिए यहद्दी क्या कम सनन्‍्तेष 
की बात है कि उसके सद्ृश अब्पक्ष द्वारा प्रदर्शित मार्ग, पहले की 
ध्पेत्ञा शब धधिक प्रशस्त हो गया है ओर होता जा रहा है, 
तथा बड़े बड़े पिज्ञ विद्धान्‌ अब उस पथ के पथिक होकर उसकी 
उन्नति में दत्तचित्त हैं। 

पुस्तकान्त में जो २० नम्बर का लेख है उसका घपिस्मरण ही 
संग्रहकार के है! गया था । स्मरण उसका एक मित्र ने कराया | 
उनसे मालूम हुआ कि जिन सज्नों की पुस्तक की श्यात्नोचना 
उसमें- है उन्होंने उसका प्रतिधाद भी कियः है झोर बड्ले याग्यता 





( हे) 


से किया है--इतनो येग्यता से कि उन्होंने उस लेख में प्रयुक्त 
दलीतलों की धज्ियाँ डड़ा दी हैं। सुना ज्ञाता है, उनका पह 
प्रतिषाद, उनकी किसी-संग्रह पुस्तक में, कहीं, अलग भी प्रकाशित 
किया गया है। यही कारण है जो हिन्दी-नवरल की समालोचना 
भी, इस संग्रह के धन्त में, रख देनी पड़ी । इससे यह लाभ होगा 
कि जहाँ पाठक प्रतिषादकर्ता महाशयों की योग्यता के ज्ञान से 
पुरस्कृत होंगे पहाँ, यदि वे इस संग्रह के अन्तिम लेख के पढ़ने 
का कष्ट उठाघेंगे तो, उसके लेखक की शझ्ज्ञता या अव्पकज्षता 
झोर अयेग्यता या असमर्थेता के ज्ञान से भी संस्कृत हुए 
बिना न रहेंगे । 


दोलतपुर ( रायबरेत्ली ) 
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गोपियों की भगवद्धक्ति 
[३ 


शरत्काल है। धरातल पर घूल का नाम नहीं। मार्ग रजे- 
रहित है । नदियां का औद्धत्य जाता रहा है; वे कृश हो गई हैं। 
सरे।वर.झौर सरिताएँ निर्मल जत्त से परिपूर्ण हैं। जलाशयों में 
कमल खित्त रहे हैं। भूमि-भाग काशांखुकों से शाभित हैं । 
घनोपचन हरे हरे लेत-पढलपों से आाच्छादित हैं। आकाश स्वच्छ 
है; कहीं बादल का लेश नहीं। प्रकृति के इस प्रकार प्रफुल्ल- 
घदना देखकर एक दफे, रात के समय, श्रीकृष्ण के! एक दिद्लगी 
सूकफी--- | 
हृए्टा कुपुदन्तमखणडमण्डलं 
रमाननाभं नवकुड्धमारुणम्‌ | 
चनञ्ञ तत्कामलगोभिर जित॑ 
जगे कल वामद्॒रशां मने।ह रम्‌ ॥ 
उस दिन शरंत्पूणिमा थी। श्रीकृष्ण ने देखा, भगवान्‌ निशा- 
नायक का बिम्ब अखशणशड-भाव से उदित है; वह पअपनी सेलतहों 
कल्लाओं से परिपूर्ण हे । न॑चीन कुड्टम के समान उसका आरुणबिम्ब 
रमां के मुखमणहल के भी मात कर रहा है। उसकी केामल- 
किरणमाला घन में सर्वत्र फैली हुई है। पेसे उह्दीपनकारी समग्र में 
उन्होंने अपने मुरली की मधुर तान छेड़ दो । उसकी ध्वनि ने, 


क्र 
फ्् 





२ समालोचना-समुचय 


गेापियों के मानस के| बत्तात्‌ू झपनो आर खींच ल्लिया। वे उस 
लेकेत्तर निनाद के सुनकर मेहित हो गई । 

घंशी की ध्वनि सुनकर गोापियों की पश्न्य समस्त इन्द्रियाँ 
कर्णमय हो गई | अन्य इच्द्रियां के धम्मं लेप हे। गये। अकेली 
श्रवणेन्द्रिय अज्ुगण रही । श्रीकृष्ण के द्वारा बनाई गई वंशी की ध्वनि 
उससे झखुन कर गे।पियाँ आाकुल हो उरठीं। उन्होंने घर के सारे काम 
छोड़ दिये | शिशुओं के स्तन्‍्यपान कराना ओर पतियों की शुश्रषा 
करना भी वे भूल गई । वे सहसा घर से निकल पड़ीं श्रौर डसी 
तरफ दोड़ीं जिस तरफ से वह मने। मुग्धकारिणी ध्वनि आ रही 
थी । आकर उन्होंने देखा कि श्रीकृष्ण जी अपने नव्वर-वेश में खड़े 
घंशी बज्ा रहे हैं। धीरे धीरे उनके पास एक दो नहीं, सैकड़ों, 
गेपियाँ एकत्र हो गई | इतनी आतुर होकर, हड्बड़ी में, वे घर से 
निकल पड़ी थीं कि उन्होंने अपने पस्माभूषण तक ठीक ठीक-- 
जिसे जहाँ पर ओर जिस तरह पहिनना चाहिए था--नहीं पहना 
था। उन्हें इस तरह आई देख श्रोकृष्ण के फिर एक विद्लगी सूक्की । 
झापने वंशी बजाना बन्द कर दिया और बोल्ले-- 


स्वागत वे। मदहासागाः प्रियं कि करवाशि घः । 
ब्रजस्यानामयं कश्चिद्‌ ब्रतागमनकारणम ॥ 
स्वागत ! स्वागत ! खब ध्याई । कहिये, क्या हुप्मा है ? कुशल 
तो है ? बज पर कोई पिपत्ति तो नहीं आई ? किस लिए रात का 
यहाँ झागमन हुआ ? 
ज़रा इन प्रश्नों के तो देखिए | स्वागत-सत्कार के ढड़ पर 
तो घिचार कोजिए | आप हो ने तो बुलाया ओर आप ही आने 
का कारण पूछ रहे हैं! यह द्लगी नहीं ते क्या है ? और 
दिल्लतलगी भी बड़ी ही निष्करुण | बात यहीं तक रहती तो ग़नीमत 
थी। छृष्ण ने ता, इसके आगे, गेपियों को कुछ उपदेश भी दिया । 








गेपियां की भगवद्धक्ति ह दे 


डपदेश क्या दिया, जल्ले पर नमक छिड़का। आपके व्याख्यान का 
कुछ अंश सुनिए । 

रात बड़ी ही भयावनी है | जड़स्त बेहद घना है। हिंसस जीष 
इधर उधर घूम रहे हैं। भल्ला यह समय भी क्‍या स्त्रियों के बाहर 
निकलने का है !? तुम्हार बाल-बच्चे रोते होंगे । तुम्हारे पति, पुत्र, 
पिता आदि कुटुम्बी तुम्हें ढढ़ते होंगे। राक-शशी की किरणों से 
रज्जित कुसुमित-कानन को सैर हे। छुको | रवितन्दिनो यप्तुना की 
तरत्त तरहुगें की शोभा तुम देख चुकोँ। यदि प्रेम-परवशता के 
कारण मेरे दर्शना्थ तुम चली आई तो तुम्हारी बह दर्शन-पिपासा 
भी पूर्ण हो गई | हो चुका । बस, ध्यब तुम पधारो; अपने अपने 
घर लोद जाव; जाकर अपने अपने स्वामियों की शुश्रुषा करो-- 

दःशीलो दुर्भगों वुद्धा जड़ी रोग्यधनेा५पपि घा । 
पतिः स्लीभिन हातव्योा लेकेप्सुमिरपातकी ॥ 

देखो, अपना पति दुःशोल, दुभंग, बुद्ध, जड़, रोगी झोर 
निधन ही क्‍यों न हो, स्त्रियों को उसका त्याग कदापि न करना 
चाहिए | तुम जिस अभिप्राय से यहाँ आई हो वह अत्यन्त निन्‍्य 
है । उससे तुम्दारे दोनों ते।क बिगढ़ जायेगे । 

श्रोकृष्ण के इस व्याख्यान पर ध्यान दोजिए शोर फिर उनके 
उस प्रएन पर विचार कोतिए | प्रश्न था कि तुम आई क्यों ? इस 
प्रश्न का उत्तर आप स्वयं हो दे रहे हैं। फिर भी आपने प्रश्न 
करने की ज़रूरत समझती ! इसी से हम कहते हैं कि यह सारी 
दिवलगी थी । द्व्तिगी पह दिव्लगी | 

प्रियतम कृष्ण का यह रुख देख कर भर उनकी यह प्रश्नापली 
तथा उपदेशमाला सुन कर गोपियों के होश उड्ड गये । उन्हें स्वप्न 
में भी यह खयाल न हुआ होगा कि उनके साथ इतना कठोर 





छु समालोचना-समुच्चय 


बर्ताव किया जायगा | वेथों अबता आर अबलावों का विशेष 
बल होता है रोना ओर आक्रोश करता, सिसकना और सिर 
घुनना । उसी का अपलस्ध उन्होंने किया। वे लगीं सेने। बढ़े 
बड़े आँखुओं के साथ, लगा उनको आँखों का काजल बहने । मुंह 
उनके खूल गये । अपत्युष्ण श्वासाजछासों की मार से उनके 
बिम्बाधर कुम्दला गये। बड़ी देर तक वे अपने पैर के अँगूठों से 
ज़मीन कुरेद्ती हुई ठगी सी खड़ी रहीं । हाय, बड़ा धोखा हुआ। 
यद्द निप्ठुरता ! हमारे अनन्य ओर निर्व्याज् प्रेम का यह बदत्ता ! 
हमने जिसे अपना सर्वेस्थ समपंण कर दिया उसका यह निष्क्रप 


व्यवहार | इसी तरह की बातें उन्होंने मन ही मन कीं। भगवान्‌ : 


कृष्ण स्थयं ही जान सके होंगे कि उनके उस 
की दुह्दाई ने गोपियों के कमल-केामल हृदयों 
बज्नपात किया हागा। खेर, अपने होश कि 
सँभाल कर उनमें से कुछ प्रगहभा गोपियों 
का इस प्रकार सत्कार किया। वे बोल्तलीं--. 


सरकार, शाप तो बहुत बड़े पणिडत-प्रघर निकत्ते | पशिडत ह्दी 
नहीं, धर्मशासतरी भी आप बन बैठे हैं। हमें आपके इन गुणों की 


धस्मसूलक ढकेसल्े 

पर कितना निष्ठुर 
सी तरह थोड़ा बहुत 
ने कृष्ण के सदुपदेश 


ध्रब तक ख़बर ही न थी। आपकी इन परमपाधन कद्पनाओं का' 


ज्ञान तो हमें आज ही हुआ | प्रार्थना यद्द है कि आप आादि-पुरुष 


'भगवान्‌ का भी जानते हैं या नहीं । मात्त की इच्छा रखने पाले 


छुमज्ु जन, अपना घर-द्वार, स्री-पुज, धन-वैभव, सभी सांसारिक 
पदार्थों का परित्याग करके जब उनकी शरण जाते हैं तब, आप ही 
को तरद्द, क्या वे भी उन मुमुज्षुओं के वैसा ही शुष्क उपदेश देते 
हैं जेसा कि आपने दम लोगों के दिया ? क्या कभी काई पुरुष 
भगवान्‌ के द्रबार या छवार से उसी तरह 'दुरढुराया गया है जिस 
तरद्द कि आप हमें दुरदुरा रहे हैं ? आप्रका सर्वेश और सर्वात्मा 


न 


हि हैं. । 








गेपियां की भगवषक्लक्ति ४ 


समझभ्त कर ही हम आपकी सेवा में उपस्थित हुई हैं। अतणच, हे 
पणिडत-शिरोमणे ! आप हमसे पशिडताई न छाँटिण । आप अपने 
पाणिडत्य का संवरण कीजिए । कठोरता का शवतार न बनिए। 
नृशंस वाक्‍्यों के मुख में न त्ाइए | समस्त विषयों को तृणघत्‌ 
समझ्त कर हम आप के पादप का आश्रय लेने आई हैं। हमारा 
स्वीकार कीजिए | व्यर्थ की बात न बनाइए | परुषचच नावत्ती 
ओर नृशंसता आपके शेभा नहीं देती । 

हाँ, आपकी एक बात का जधवाब रह गया ! आपकी धमम- 
भीरुता हमें बिलकुल नहीं जेँची | मनु, याक्षवदक्य ओर पराशर 
शादि धर्म-शासत्रकारों के मत का मनन शझापने खब ही किया; 
मालूम होता है। परन्तु, सरकार; इन ऋषियों से भी बड़े नहीं ते 
समकत्त अन्य ऋषियों ने जे। कुछ कद्द या लिख रकखा है उस पर 
झापका ध्यान क्यों नहीं गया ? उन्होंने तो हाथ उठा उठा कर, 
ज्ञोरों से, यह कहा है कि जे। जिस भाष से भगवान की शरण 
जाता है उसका ग्रहण वे उसी भाष से करते हैं । यदि यह ठीक हे 
तो आपके धमं-शास्त्र हमारे लिए रद्दी नहीं तो कारे कागज के 
टुकड़े अवश्य हैं | हमने सुन रक्‍्खा है कि आप ही समस्त प्राणियों 
की शआात्मा हैं। बता दीजिए, यद्द सच है या झूठ ? यद्‌ सच हे 
तो हमारे उस हादिऋ भाष के भ्रहण के लिए भी जिस पर शआापका 
ध्ाक्तेप है, ्यापके विशाल हृदय में कुछ स्थान मिल सकता है या 
नहीं । बताइए, जाप ही इसका निशाय कर दीजिए । बोलिए, 
* बोल्लिए-- 


यत्पत्यपत्यसुक्दामनुचृत्तिर कु, 

ख्रीणां स्वधरम इति धम्मंविदा त्वयेककम्‌ । 
धस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे 
« . प्रेष्ठो सवॉस्तनुभ्तां किल बन्धुरात्मा ॥ 








समालोचना-समुचय 


जकहिओक 


धर्म्मंशाखज्ञ बन कर आपने यही फरमाया है न कि पति. पुत्र, 
सुहृद ओर अन्य कुठुम्बियों के विषय में स्त्रियों के अपना घर्म्म- 
पालन करना चाहिए-पश्मर्थात्‌ उनके प्रति स्त्रियों का जे कतंव्य 
है उससे उन्हें च्युत न होना चाहिए? यही न ? अच्छा तो अब 
श्राप यह भी फरमा दीजिए कि जितने देहधारी हैं उन सब के 
ईश्वर, उन सब की झत्मा, उन सब के बन्घु भी झ्माप ही हैं या 
नहीं ? अगर हैं ओर अगर दिव्यद्ृष्टि घाले ऋषियों का यह्द 
सिद्धान्त भी सच है कि “कृष्णस्तु भगधान्‌ स्वयम” तो बस हो 
चुका | ता हम झपने पति, पुत्र, सखा और सहोदर आदि की 
भाषनाय सब ध्याप ही में करती हैं | श्याप ही हमारे पिता, आप ही 
हमारे पुत्र, झरप ही हमारे पति और ध्याप ही हमारे सब कुछ हो । 
हमारी भाषनाओं पर श्यापका क्या जोर ! हम मिट्टी का यदि 
सुधग समफ्त लें, पत्थर के यदि रत्ल समक्त लें, विष के यदि 
घम्तत मान लें, ता इससे किसी का क्या हज यदि श्राप तनुभजनों 
की धभ्राध्मा हैं-यदि श्राप घट घट में व्यापक हैं-- तो किसी के 
पिता, किसी के पति, किसी के पुत्र आ्राप स्वयं ही बन चुके | फिर 
भत्ता किस युक्ति से झाप अपने में हमारी पति-भाषना से छुटकारा 
पा सकते हैं ? श्राप अपनी धम्मंकज्षता का अम्बर या पझ्माडम्बर 
समेटिण । उसे ओरों के लिए रख छ्ौडिए-- 


कुघन्ति दि त्वघयि रति कुशलाः सघ प्ात्मन्‌ 
नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिदेः किम्‌ । 
तन्नः प्रसीद परमेश्वर मास्म छिन्द्या 
धाशालतां त्वयि चिरादरविन्दनेत्र ॥ 


हे कमलक्षेाचन, सघंदर्शी विद्वान तो ऋप ही का सब का भोक्ता 
कोर सब का ईश्वर समझते हैं| इसी से झाप भअस्‍्तर्यामी झआत्मा 
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गे।पियां की भगवद्धक्ति ह 


ही से प्रेम करते हैं ओर उसी को हर तरह नित्यप्रति रिक्काने की 
चेश में रत रहते हैं | आपके मुकाबले में पति, खुत, बच्चु, आदि 
जन कोई चीज़ नहीं । उनके रिफ्काना व्यर्थ ही नहीं, नाना प्रकार 
के क्लेशों का कारण भी है | जिसने उन्हें रिक्लाया-जिसने उनसे 
विशेष प्रेम किया--वह ते भवबन्धन से सवंधा ही बंध गया। 
डसका छुटकारा कहाँ ? उसके लिए तो झाप अपने के दुलभ ही 
समझ्तिण | इससे आप अब दया कीजिए | हम आपके ध्यपना पर- 
माराध्य ईश्वर ही समझा कर आपकी सेवा में उपस्थित हुई हैं। 
शापकी इस प्रकार सेवा करने की लालसा चिरकाल से हमारे 
हृदय में जाग्रत है | उसे पूर्ण कर दीजिए | हमारी ञआशालता के 
टुकड़े टुकड़े न कर डालिए | हमें निराश न कीजिए | झपने पिरुद 
के सँभात्तिए | अपना पाणिडत्य झौर किसी मोक़े के लिए. रख 
छोड़िए | हम तो अपना सर्घपस्घ- तन झोर मन--आपके शअपंण 
कर चुकीं | आअतएव, शयब, यथायेाग्यं तथा कुरु । 

कहने की जरूरत नहीं, गेपियों का अन्य प्रेंम और उनकी 
निर्व्याज भक्ति देंख कर भगवान्‌ कृष्ण ने उनकी सेवा को स्वीकार 
करके उन्हें कतकृत्य कर दिया । परन्तु उन्होंने उन प्रेयसी गापियों 
के साथ दिब्लगी करना फिर भी न छोड़ा । एक बार; उसी रात 
के, वे अचानक उनके बीच से अन्‍्तर्धान हा गये । परन्तु वद्द दूसरा 
किस्सा है। इससे उसे ज्ञाने दोजिए | | | 

श्रीकृष्ण की इस लीला पर कुछ त्तागों के द्वारा बड़ी ही कड़ी 
दीकायें की गई हैं ओर शयब तक की जाती हैं। स्वयं पुराणकारों 
ही ने गेपियों के “व्यश्विचारिणी” बना कर फिर उनके इस कल्वडु 
'का परिमाजन किया है । इस लीला की असक्षियत क्‍या थी, यह 
जानना तो सर्वथेष धखम्भव है। जे कुछ इस विषय में कद्दा जा 
सकता है केषल अज॒मान और तक दी की सद्दायता से कट्दा जा 


6 श्र 


के 
की 
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सकता है | पुराणों की रचना चाहे वेद्व्यास ने की हो, चाहे 
बादरायण ने की है।, चाहे रृप्णद्रेपायन ने की हो, चाहे झोर किसी 
ने की हो, उनका कर्ता आत्मदर्शी ऋषि न भी हो ते बहुत बड़ा 
पणिडत या ज्ञानी जरूर हो रहा होगा। इस दशा में पुराणाक्तियों 
का खगडन करना महज़ मामूत्ती आादमियों का काम नहीं। फिर 
भी यदि कोई अनशिकारी पुरुष उन जक्तियों की प्रतिकूलता करने 
का साहस करेगा ते उसका कथन पागज्न का प्रताप समझ्त लेने 
में क्या हज ? अतएव कुछ कुछ इसी तरह का प्रलाप आप खुन 
क्ेने की उदारता दिखाइए | श्रीमद्भागषत के कर्ता का कहना है-- 
तमेव परमात्मान जारबुद्ध्यापि सड़ताः। 
जहुगंणमयं देह सद्यः प्रत्तीणबन्धनाः ॥ 

धर्थात्‌ जारबुद्धि से भी श्रीकृष्ण परमात्मा की सड्ति करने 
के कारण गेपियों के सांसारिक बन्धन त्षीण होगये ध्योर उन्होंने 
ध्यपनी गुणमयी देह का त्याग कर दिया । इस पर निवेदन है कि 
गेपियाँ बहुत पहलत्ते ही से कृष्ण के ईश्वर, परमेश्धर, सर्थात्मा, 
परमात्मा कद्दती चली श्रा रही है। पुराणप्रणेता ने स्वयं ही उनके 
मुँह से ये बातें कहलाई हैं। फिर उनकी जार-बुद्धि कहाँ रही? 
वे तो उन्हें परमात्मा ही समझ कर, उनके पास, उनकी सेघा, 
: अपने मनेउनुकूल करने के ल्तिए, उपस्थित हुई थीं। परमात्मा 
होकर भी श्रीकृष्ण ज्ञार नहीं हो सकते । श्रीमक्लागवत में उनके 
कर्ता ने एक नहीं, अनेक स्थलों में, श्रीकृष्ण के परमपुरुष, आदि 
पुरुष, परमात्मा आदि शब्दों से याद किया है। परन्तु ऐसे स्थत्तों 


में भी उसने बेचारी गेपियों का, लगे हाथ» व्यभिचारदुष्ट भी कह 


डालने की रूपा की है । 
क्पेमाः स््रिया वनचरीव्यभिचारदुष्टाः 
* कृष्णे क़ चैष परमात्मनि रृढ़भावः |. ९ 


कि 


हे 
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गेापियों की भगषद्धक्ति '& 


इन बनवासिनी नारियों के कृष्ण-परमात्माविषयक अलौकिक 
भाषों की प्रशंसा करके उन पर लोकिक लाडकछुन का भी आरेाप 
करना कहाँ तक सकुत हो सकता है, इसका निर्णय यदि कोई 
ऋषि-मुनि ही करे तो वह स्वेमान्य हो सकता है। हमारी प्रार्थना 
या निवेदन का ते पाठक हमारा प्रलाप-मात्र समर्े | हाँ, एक 
बात के याद रक्‍खें। व्यभिचारी शब्द के वि+शअशभि-+चर के 
ध्यान में रख कर उसका घालथ न कर; लेक में उसका जो हअशथ 
समझा ज्ञाता है वही करें । 

पुराणकारों ने श्रोकृष्ण के सर्वेश्वर, सवसाक्षी, सर्वान्तर्यामी 
परमात्मा जब मान लिया तब भक्तों, प्रशयिणें ओर दास्यभाष से 
प्रयेदित जनों के लिए क्या उन्होंने कुछ ऐेसे भी नियम कर दिये 
हैं कि तुम इसी भाव से अपने उपास्य या इश्देंव की भाषनाया 
भक्ति करे। ? जहाँ तक हम जानते हैं, ऐसा तो काई नियम नहीं । 
जे! भाष जिसे धच्छा लगता है उसी भाष से वह ईश्वर की अर्चना 
करता है । कोई उन्हें सली समझ्तता है, काई उन्हें स्वामी समभ्कता 
है, काई उन्हें बालक समझ्तता है । यहाँ तक कि किसी किसी ने 
शत्र-भाव से भी उनकी उपासना की है। इस दशा में यदि 
गेपियों ने श्रीकृष्ण के पति-साव से भजा तो उन पर कलडु का 
झारेाप क्‍यों ? या तो ऋूष्ण के यः कश्चित्‌ साधारण मनुष्य 
समझ्किए या गेपियें पर बेसा आरेाप करना छोड़िए । दोनों बातें 
साथ साथ नहीं हो सकतीं। यदि श्रीकृष्ण परमात्मा थे और 
गेापियों ने उन्हें पति-साव से ग्रहण किया ते वे सवथा निर्दोष ही 
नहीं, मड़लमूति समफ्ती ज्ञाने योग्य ओर समस्त संसार की दृष्टि में 
पूजनीय हो। चुकीं। आप श्रीमद्भागवत के सरसरो ही द्वष्टि से 
पढ़िए । आप देखेंगे कि गापियों ने अपने इश्देव का जहाँ प्रिय, 
प्रियतम, अडु, सखा इत्यादि शब्दों से सम्बोधन किया है "षहाँ 





१० समालोचना-समुच्यय 


उन्हें वे बराबर ईश्वर, परमेश्घर शयोर परमात्मा भी कहती शाई हैं। 
अतएवघ उनके प्रेम के सम्बन्ध में दुर्भाषना के लिए मुतलक ही 
जगह नहीं । ज्ञिस भगवद्गीता के परम पशिडत भी संसार में 
सबसे अधिक महत्व की पुस्तक समझते हैं. उसी में कृष्ण भगवान्‌ 
ने खुद दी कहा है- 

में यथा मां प्रपद्चन्ते तांस्तश्रेव सज्ास्यहम्‌ । 


ध्यतएव गेापियों ने यदि पतिभाष से उनका भजन किया तो 
क्या काई ग़ज़ब की बात होगई ? उन्हें वही भाघ प्रिय था। कंस 
घोर शिशुपाल झआादि ने उन्हें और भाघ से देखा था । कृष्ण ने 
उनके उस भाष का भी आदर ही किया आर उन्हें घड़ी फल दिया 
'ज्ञा अन्य भाष के साधकों को प्राप्त होता है। परमात्मा होकर 
कृष्ण जब रुवयं ही कद रहे हैँ कि जे जिस भाव से मेरा भजन 
करता है में उसे उसी भाष से ग्रहण करता हूँ तब शड़ुग और 
सन्देंद्र के लिए. ज़गद्ट कहाँ ? 


घच्छा, इन गेपियों के पिता, पुत्र, पति आदि कुटुम्ब्ी कृष्ण 
का क्या समझते थे ? जिस कुमार कृष्ण ने बड़े बड़े देतयां के न 
सही, पपने से अनेक गुने बली अआर पराक्रमी कैशी, बक, 
घअधघ शआादि प्राणियों के पक्काइ दिया; जिसने कालिय के सद्वश 
महाविषधर पिकराल नाग का द६-दलन कर दिया; आर जिसने 
गाबद्धन-प्त के हाथ पर उठा लिया उसे यदि वे परमाध्मा 
न समभते थे तो कोई बहुत बड़ा पराक्रमी, ग्रभुताषान ओर 
महा/घशाली पुरुष ज़रूर ही समझते थे।। तभी उन्होंने अपने 
कुटुम्ब की स्त्रियां. के कृष्ण से प्रेम करते देख उनकी घिशेष 
रेाकटोंक नहीं को । यदि करते ता यह कदापि सम्भव न 
था कि सैकड़ों स्थ्रियाँ उस रात कोा"इस तरह अपने अपने 
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गापियों की भगषद्धक्ति ११ 


घरों से घन के! दोड़ जातीं। शायद ही कुछ स्व्रियाँ उस रात को 
वहाँ जाने से रह गई हेंगी। श्च्छा, जे। वहाँ गई' उनके लोटने 
पर भी, उनके सम्बन्ध में, कोई घटना या दुर्घटना नहीं हुई । 
कम से कम पुराणों में इसका डढ्लेख हमारे देखने में नहीं आया 
कि उन गोापियों के उनके कुटुम्बियां ने घर से निकाल दिया, 
या उनका त्याग कर दिया, या उन्हें ओर ही कोई सज़ा दी। 
इससे खूचित होता है कि गेपियों के कुठुम्बी भी श्रीकृष्ण के कोई 
घलोकिक पुरुष नहीं ते महात्मा ज़रूर ही समझते थे। अतण्व 
घपनी स्थ्रियां के! उनसे प्रेम करते देखकर भी या तो उन्होंने उनके 
उस काम को बुरा नहीं समझता या यदि बुरा भी समझता तो उनके. 
उस ग्ाच रण के देखा-ध्यनदेखा कर दिया। 


परन्तु यदि आप यही मान लें कि गे।पियां का व्यधद्दार लोक- 
द्वृष्टि से निन्‍्ध था तो परत्ताक-द्ृष्टि से तो वह प्रशंसनीय हो माना 
ज्ञायगा | भगषरूक्त ्रपनी चुन के पक्‍के होते हैं। उन्हें उनके 
निश्चित मार्ग से कोई हटा नहीं सकता । उन्हें निन्‍्दा भ्योर स्तुति 
की परवा भी नहों होती । वे रूढि ओर लेकाचार के दास नहीं 
होते। मीरा की क्या कम निनन्‍दा हुई? उन पर क्या लाउनछुन 
नहीं लगाये गये ? उनके कुटुश्बियां ने क्या उनका परित्याग नहीं 
किया ? परन्तु यह सब होने पर भी मीरा ने यह कहना न 
छा ड्ा-- 

मेरे तो गिरिधर गापाल दूसरा न काई | 

कुछ कुछ यही दशा बुलसीदास, कबीर, चैतन्य, रैदास, पलट्ू 
आादि की सी हुई है। जे। “श्रायपथ” कहा ज्ञाता है उसे छोड़ने 
वाले किस साधु पर कलंक नहीं लगा ? कल्तंक लगासे ओर निष्ठुर 
घआ्ाक्तषेप करने पाले कुठम्बियां का त्याग इन साथुओं ने तृर्णबत्‌ 


छ 


कक 





हर समालोचना-समुच्चय 


कर दिया; परन्तु अपने अभीए पथ का परित्याग नहीं किया। 
इसीमें इन्होंने अपना कब्याण समक्का और इनको यह समक्त 
सर्वधा ठीक भी थी । तुलसीदास ने कहा भी है-- 
तज्ये। पिता प्रह्माद विभीषण बन्चु भरत महतारी। 
बलि गुरु त्रज बनितन पति त्यागा भे जग मड़कारी ॥ 


प्रेमी के पूरा श्रध्विकार हे कि वह अपने उपास्य दे का 
अआराधन जिस भाष से चाहे करे । ज्ञानयेग ओर राजयेग श्ादि 
के द्वारा भगवान्‌ का सान्निध्य या माक्त प्राप्त कर लेना साधारण 
साधकों का काम नहीं | घह मार्ग बहुत बहुत कठिन है। पर प्रेम 
और भक्ति का मार्ग सुलभ शोर खुखसाध्य है। श्याप नारद- 
भक्तिसूत्र देखिए । उनमें इस मार्ग की कितनी महिमा गाई गई है । 
गेापियों के लिए येगसाधन प्यथवा ज्ञान-प्राप्ति करना श्सस्मव 
'नहीं तो महाकठिन अवश्य था | उनके लिए घही साधन उपयुक्त था 
जिसका शाश्रय उन्होंने लिया। ध्मतरव ये कद्याणी गेपिकार्य 
झ्ानियों घ्योर येागियें के भी बच्दन ओर प्रणमन के पाछ्र हैं । 


ब्रज छोड़ आने पर एक बार श्रीकृष्ण ने इन गेपियों का 
समाचार मंनाना चाहा। पतदथ उन्होंने उद्धव का चुना। उन्हीं 
उद्धव के जिन्होंने श्रोमज्भागवत के ग्यारह स्कन्ध में बेढब वेदान्त 
बूँ का हे ओर महाभारत में राजनीति पर बड़े बड़े लेक्चर भाड़े हैं। 
श्राप प्रपनी ज्ञान-गरिमा की गठरी बाँध कर बज्ञ पहुँचे और लगे 
गेपियों के ज्ञानेपदेश करने । परन्तु वहाँ गेपियों ने उन्हें इतनी 
कड़ी फदकार बताई कि उनका ज्ञान-सागर बिल्कुल ही सूरख्र गया। 
गेापियों की प्रेम की श्ााँधी में उनका ज्ञानयेग यहाँ तक उड़ गया 
कि वे उल्लठा उन्हीं “व्यभिच्रारदुए” घनचरीं नारियों के चेल्ले हो 
गये" उन्हें अन्त में भगदान्‌ से प्रार्थना कैरनी पड़ी--* 


लि 


कुक 
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गेपियां की भगवद्धक्ति... १३ 


आझासामहेी चरणरेणुज्ञुपामहं स्यां 

चुन्दापने किमपि मुल्पलतौघधीनाम्‌ । 
या दुस्त्यजं स्वजनमार्य पथब्न्च हित्वा 

भेजुम कुन्दपद्वी.. श्रतिभिविस्॒ग्याम्‌ ॥ 


इन गेापियोां के चरणों की रज बृन्दापन के जिन पेड़-पोधों 
श्र लता-गुल्मादिकों पर पड़ती है वे धन्य हैं-डनके सह्ृश 
पाचन और कोई चीज़ नहीं । ये गेपियाँ साधारण स्त्रियाँ नहीं । 
अपने दुस्त्यज्ञ कुठुम्बियों ओर स्च-सम्मत तथा परम्परागत पथ 
का परित्याग करके ये उस पथ से चलने वाली हैं जिसे श्रतियाँ 
हं ढ़ती फिरती हैं, पर उन्हें हं ढ़े नहीं मिलता । इसी पथ की 
बदौलत ये भगवान्‌ की पदवी को प्राप्त करने में समथे हुई हैं। 
ध्तएव मेरी कामना है कि में इसी त्रज के किसी पेड़, पौधे, लता 
या गुह्म के रूप में कभी जन्म क्लेकर अपने को कृतार्थ करूँ।॥ 
उद्धव की यह उक्ति खुनकर कौन ऐसा भगवद्षेमी है जिसका 
शरोर कण्टकित झर कणठ गदुगद न हो जाय : 


हमने अपने इस जन्म में न तो कभी साधु-समागम किया. 
न किसी सुकृत ही का सम्पादन किया और न किसी तरह का 
झोौर ही काई सत्कर्म किया । इस कारण उद्धव के सद्वुश कामना 
करने के हम अधिकारी नहीं | अतएव हमारी प्रार्थना इतनी ही है 
कि यदि पूर्वजन्मी में हमने कभी काई सत्काय्य किया हो तो 
भगवान्‌ हमें ब्रजमणडल के करीर का काँटा ही बना देने को 
कृपा करें । ॥ 

[ जनवरी १६२७ ] 


* न 
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जगद्धर-भट्ट का दीनाक्रन्दन 
[ २. | 


काश्मीर के महाकषि जगद्धर-भट्ट रूत स्तुतिकुसुमाजञल्ति बड़ी 
ही भव्य पुस्तक है | इस कुसुमाञ्ल्लि में ३८ स्तोन्न हैं। उन सब की 
एलेक-संख्या १, ४०० के ऊपर है | किसी स्तोत्र का विस्तार बड़ा 
है, किसी का कम | कुछ स्तात्रों में तो सो सो डेढ़ डेढ सो श्ले।क 


हैं। ज्गद्वर मदहाकवि थे, परन्तु उन्होंने अपनी कवित्थ-शक्ति का 


उपयेग केघल शिव-स्तुति करने में किया; आर किसी विषय पर 
उन्होंने कषिता नहीं की। यह बात उनको इस पुस्तक के अन्त की 
उक्तियों से स्पष्ट मालूम होती है। उन्होंने बाग्दंघी को सम्बोधन 
करके कहा है कि तू भीत और त्रसत हो रही होगी कि झौर कवियों 
के सद्दश कहीं यह भी छोटे छोटे नरेशों ओर ग्रामपतियों की मिथ्या 
प्रशंसा करके मुझे ओर भी अधिक कल्लुषित न करे । तू अपने इस 
डर का छोड दे। आनन्द से प्रसन्न-वद्न हो जा | देख, मेंने तेरा 
प्रयाग शिवस्तुति में करके तुझे कृतार्थ कर दिया । 

संस्कृत-भाषा में स्तुति-विषयक साहित्य बहुत बड़ा है। 
सैकड़ों नहीं, हज़ारों स्तोत्र, भिन्न भिन्न देषों की स्तुति में, पाये 
जाते हैं। परन्तु जे! रस, जे। भाव ग्रोर जे। उक्तिवेल्त्तरय जगद्धर- 
भट्ट की कविता में है घह हमें तो कहीं भी अन्यत्र नहीं मिला । 
इनकी कथिता का बार बार पाठ करने पर भी ज्ञी नहीं. ऊबता | 
यही मन में श्राता है कि सदा हो उसका,पाठ करते रहें | एकान्त 
में आँखें बन्द करके भक्ति-भाव-पूवंक 'इनकी स्तुतियों का पाठ 
करने से जिस आनन्द की प्राप्ति होती है उसका पझन्दाज़ा सहृदय 
भावुक ही कर सकते हैं | यद्द सम्भव ही नहीं कि पाठक सहृदय 
हो श्र उसके नेत्रों से श्राँसू न वपकने लगें। जगद्वर ने स्तुति- 


ष् 
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जगदूर-भट्ट का दीनाक्न्‍दन १५ 


कुसुमाजल्िि के अन्त में इन स्तोत्नों की सरसता के विषय में जे 
कुछ कहा है वह अत्तरशः सत्य है । उनका कथन है-- 
इर्मा घनश्रेणिमिवेन्मुखः शिखी 
चकारकः कार्तिकचन्द्रिकामिव । 
रथाजड्गनामा तरणेरिष त्विष ् 
स्तवावलीं वीक्ष्य न कः प्रमेदते ॥ 


वर्षाकाल|न मेघमाला का देख कर, आकाश की ओर उद्श्रीष 
हुआ मयूर अआनन्द से जेसे पुलकित हो उठता है; कातिक के महीने 
में पूणं चन्द्र की चन्द्रिका के अवल्लाकन से चकार पत्ती जेसे 
प्रमोदमत्त हो उठता है; प्रातःकाल सूर्य्य की प्रभा के दर्शन करके 
चक्रवाक का चित्त जेसे आनन्द-मग्न हो! उठता हे--वेसे ही मेरी इस 
स्तवाषली का पाठ करके ऐसा कोन सचेतन ज्न होगा जे। इसके 
झलाकिक रस ओर सैरदर्य्य पर मुग्ध न हो जाय ? 


मनस्थपिनीनामिव साचि पीकत्तित॑ 
स्तनन्ध्रयानामिष मुग्धजलि्पितम्‌ । 
घ्रवश्यमासां मधु सूक्तिवीरुधां 
मनीषिणां मानसमाद्रयिष्यति ॥ 


मानिनी कुल-कामिनियों के कुटित्त कटाक्ष जिस तरह कामुकों 
के हृदय को ध्माद कर देते हैं ओर शिशुभों के मचुर वचन जिस 
तरह मनुष्यों के हृदय का हिला देते हैं उसी तरह मेरी इन सुन्द्र 
उक्तिरुपिणी ज्ताओं के फूलों का मधु, अर्थात्‌ रसायन, भी सहृदय 
जनें के झन्‍्तःकरण के झवपश्य ही आदर किये बिना न रहेगा । 


बहुत ठीक | जगद्धर-भद्द के प्रयुक्त अवश्य” शब्द का तो 
देखिए । उन्हें विश्वास था कि उनको सूक्तियाँ सरस-हृदयों के हृदय 
पर असर किये बिना न रहेंगी । उनकी यह भाषना सोलहे। आने 
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१ समालोचना-सपुच्चय 


सच है । सहृदयों के रुलाने पाली--उनके हृदयों के शआाद्र करने 
धाली--जगद्धर की कविता के कुछ नमूने इस ल्लेख में दिये 
जाते हैं। 

स्तुति कुसुमाञअलि के दसवें स्तात्र का नाम है--करुणाक्रन्दन ! 
उसमें ६१ पद्म हैं। उसमें उसके नामानुसार कवि ने बड़ा ही 
करुणाजनक क्रन्दून किया है। स्तुति, प्रशंसा, उपाल्मम्भ--सभी 
कुछ करके उसने शिव जी के हृदय में करुणा उत्पन्न करने की चेश्ा 
की है। उसके श्ागे वाले ग्यारदर्षे स्तोत्र का नाम उसने रक्‍्खा 
है--दीनाकऋन्‍दन | उसकी पद्य-संख्या १४१ है। उसमें भी सादन्त 
राना ही रोना है। कुछ पद्च तो उसके इतने कारुशिक हैं कि 
कठोर-हृदयां का भी दिलाने की शक्ति रखते हैं । 

करुणाक्रन्दनस्रोत्र ज़ब समाप्ति के पहुँचने पर हुआ तब 
जगद्धर-भट्ट कहते हैं। 

खज्ञानान्थमबान्ध्ं कवलितं रक्तोभिरत्तामिभे 

ज्षिप्त॑ माहमहान्धकूपकुहरे दुह्वंदृ्िराभ्यस्तरेः । 
क्रन्दन्तं शरणागत॑ गतघ्चति सर्पापदामास्पद॑ 
मा मा मुख्य महेश पेशलद्बशा सतन्नासमाश्वासय ॥ 

इसका भाषाथ समक्त में आवे चाहे न आवे, इसकी शब्द- 
स्थापना, इसका शब्द-सोष्ठध, इसके साजुप्रास-पदों से ही बहुत 
कुछ धयानन्द को प्राप्ति हो जाती है ओर बार बार पढ़ने का जी 
चाहता है। बड़ी ही कोमल रचना--बड़ी ही कामतल-कान्त-पदा- 
चली है | इसका अर्थ-- दर 


में अज्ञान से अंधा हो रहा हूँ; सह सद्सह्दिचार-शक्ति जाती 
रही है। बन्धु-बान्धवों से में रहित 3$ मेरा कोई सहायक नहीं; 
मुझे आश्वासन देने पाला कोई नहीं। इच्द्रिय-नामधारी राक्तस 
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जगद्धर-मद्ट का दीनाक्न्‍दन १७ 


मुझे खाये जाते हैं। शरीरान्तर्गत काम-क्रोधादि शत्रश्यों ने मुस्े 
मेहरूपी महा अन्धे कुबे के भीतरी गड़ढे में ढकेल दिया हे। 
इसी से में वहाँ पड़ा हुआ रे रहा हूँ। मेरा धीरज छूठ गया है। 
जन्म-जरा-मरण-रूपिणी सारी आपदाओं ने मुस्के घेर रकखा है। 
में बेहदद्‌ विकल हूँ; बहुत घबरा गया हूँ। अतएव आपकी शरण 
ध्याया हैँ। मुझे ओर कहीं ठिकाना नहीं। जैसे बने, मेरी रक्ता 
कीजिए । मुझे छाड़िए नहीं। मुझ मयात॑ झोर जस्त पापी की 
शोर धपनी कामल ओर करुणापूर्ण द्ृष्टि से देखकर म॒ुम्े कुछ 
तो दिलासा दीजिए । ह 
मगर उधर से जब कुछ भी दिलासा-उलासा न मिला तब 
घाप फरमाते हैं-- | 


यह्धिश्वोद्ध रण त्तमाप्यशरणत्राणेकशीलापि ते 
मामात्ते इगुपेत्ञते स महिमा दुष्टस्य में कम्मंणः । 
- छेव्यां दिव्यतमेः पयेधरभतेः पृथ्वीं पृणत्यां कणा 
द्वित्राश्चेन्न मुखे पतन्ति शिखिनः कि वाच्यमेतद्दिवः । 
आपकी दृश्टि कुछ ऐसी बेसी नहीं। वह मेरा ही नहीं, सारे 
विश्व तक का उद्धार कर सकती है | उसने तो अशरणों को 
शरण देने--जिनका कहीं ठिकाना नहीं उनकी भी रक्षा करने-- 
का बीड़ा दही उठा रकखा है। ऐसा होने पर भी वह जे मेरी उपेत्ता 
कर रही है, से! यह उसकी कृपणता नहीं । इसमें उसका कोई दोष 
नहीं । यह सारा दोष मेरे ही कुकर्मो का है। जे! आकाश मेघों के 
द्वारा अम्ृतवत्‌ जलराशि,की बृष्टि करके सारी पृथ्वी को आप्ला- 
वित कर देता है उसकी उस चुृष्टि के दो चार बूंद भी यदि मयूर 
के मुख में न पड़ें तो इसमें उसका क्या दोष ? दोष डस अभागे 
मयूर ही का-समभना चाहिए | ह 
सत० सू०--२ * 





श्र समालोचना-सप्तुच्चय 


इस प्रकार रो-थो कर जगद्धर-भट्ट ने त्पना करुणा-क्रन्दन 
समाप्त किया | तदनन्तर उन्होंने दीनाक्रन्दन का पझ्यारस्म करके 
आझपनी दीनता दिखाने का उपक्रम किया । १३२ शल्लाकें तक 
उन्होंने अपना यह क्रम जारी रक्‍खा | जब स्तोत्र समाप्त होने का 


, ध्याया तब आपने अपने ऋन्‍दन की ञझति कर दी | इस स्तोत्र के 


पिछले कुछ शलेक, घुन चुन कर, नीचे दिये जाते हैं-- 

नाथ प्राथमिक विचेकरहितं तिथंग्वद्स्तं घय- 

स्तारुणयं घिहतं पिराधितवधूविस्रस्भणारस्भणः । 
स्वामिन्‌ सम्प्रति जरजरस्य जरसा यावन्न धाषन्नयं 
सत्युः कशमुपेति तावद्वर्श पादाश्रितं पाहि माम्‌ ॥ 

नाथ, में अपनी दुर्ग ति का क्‍या हाल बयान करूँ। शेशवाघस्था 
तो मेरी खेल-कूद में गई। उस घय में तो कार्य्याकाय का कुछ भी 
ज्ञान मुझे न था । इस कारण पशु-पत्तियों के सद्वत्त खाने, पीने 
शोर दोडने-घूपने में मेने उसे खे। दिया | उसके बाद योघन झआाया । 
उस बय का नाश मेने प्रणय-कुपित प्रेयसी नारियों को प्रसन्न 
करने--उन्हें मनाने-पथाने--में कर दिया। झयब, इस समय, में 
जराघस्था को प्राप्त हो।! गया हूँ । शरीर मेरा ज्ञीर्ण हो गया है; 
घड़-प्रत्यक़ शिथिलर हो गये हैं | मोत दोड़ी चली झा रही है। 
ध्रतएव, जब तक उसके श्ाक्रमण की धावाज़ मेरे कान तक नहीं 
पहुँचती तभी तक मेरे राग का इताज हो सकता है। झापके 
पैरों पर पड़े हुए मुझ घिषश झर घिहल के उसके श्मागमन के 
पहले दी ञ्राप बचा लीजिए | दोडिए | देर मत कीजिए | 

आासीयाघदखवंगवंकरणम्रामाभिरामारूति: 

स्तावन्मेाहतमेइतेन न मया श्वश्न॑ पुरः प्रेत्नितम्‌ । 
धअ्रद्याकस्मिकपातकातरमतिः के प्रार्थग्रे के श्रये 
कि शक्तोमि करेमि कि कुरु कृपामात्मदुह प्राहि माम्‌ । 
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जगद्धर-भट्ट का दीनाक्न्दन १६ 


जब तक मेरी इन्द्रियों की शक्ति त्तीण न हुई थी--जब तक वे 
ध्यपनी स्वाभाविक अवस्था में थीं--तब तक मेरे गव का ठिकाना 
नथा। में अपने का बढ़ा ही अभिरामाकृति--बड़ा ही रूपवानू--- 
समझता था । उस समय अज्ञानरूपी अन्धकार में पड़ जाने से में 
अन्धा हो रहा था, और, अमन्धे को आगे की भी चीज़, नहीं 
सूझती । इस कारण अपनी श्ाँखों के सामने ही विद्यमान खन्‍्दक 
मझ्के न दिखाई दिया | फल यह हुआ कि में उसमें श्लकस्मात्‌ गिर 
गया ओर अब चत्यन्त कातर हुआ रे रहा हूँ | हाय ! अब इस 
समय में किसे पुकारूँ ? किसका ध्यासरा करूँ? किससे प्रार्थना 
करूं ? कुछ भी मस्ते नहीं सूकता | भगवन, श्रब .झ्याप ही मेरा 
उद्धार करे तो हो सकता है। कृपा कर कीजिए | मर शआव्मशत्र-- 
मस्त आत्मद्रोही-के बचा लीजिए | 

जञात्यन्धः पथि संकरे प्रतिच्रन्‍्दस्तावत्तस्ब॑ घिना 

तश्चेद्वटें निपत्य घिपदं तत्रापराधेपस्य कः । 
धिग्धिडुमां सति शास््रचत्तषि सति प्रक्ञाप्रदोपे सति 
स्निम्धे स्घामिनि मार्गदशिनि शठः श्वश्रे पतत्येव यः ॥ 

कढ्पना कीजिए कि किसी जन्मान्ध मनुष्य का किसी बड़े ही 
ज़रूरी काम से एक महाबीहड माग से जाना पड़ा। अभाग्यचश 
उसे हाथ का सहारा देकर काई उस माग से लिया ले जाने वाला 
भी न मित्ता | बिना भाग-दशाक ही के उसे उस रास्ते जाना पड़ा । 
चलते चलते राह में उसे एक गहरा गते या प्रपात मिल्ला । उसी में 
गिर कर वह मर गया । इस दशा में उस बेचारे का क्या अपराध ? 
क्या उसे कोई दोष दे सुकता हैं? परन्तु मस्क शठ के तो देखिए । 
में अन्धा नहीं । दे। स्वाभाविक शआाँखों के सिवा तीसरी शाबस्मरूपी 
आँख भी मझे प्राप्त है,। बुद्धि-पिवेकरूपी दीपक भी मेरे हाथ में 
है + आपके. सद्ृत द्यामय स्वामी मेरे मार्गंदर्शी भी मोजूद हैं।॥ 





|'! 
| 
॥ 
| 
> 
। 
।॒ 


२० समालोचना-समुच्चय 


फिर भी में दौड़ कर गंभीर गत॑ में जा गिरा हैँ। शअतएवं मुक्त 
महासूढ़ के घिक्कार | बार बार घिक्कार ! 
आता यत्र न कश्चिद्र्ति विपमे तत्न प्रहतुं" पथि 
द्रोग्धारों यदि जाग्रति प्रतिधिधिः कस्तत्र शक्‍्यक्रियः । 
यजत्र त्वं करुणा्वस्थिभुषनत्राणप्रवीणः प्रभु- 
स्तत्रापि प्रहरन्ति चेत्परिसवः कस्प्रेष ग्दाधहः ॥ 


मान लीजिए कि किसी के किसी ऐसे घिषम मार्ग से जाना 
है जहाँ वधिकें, चेरें या डाकुओं का बड़ा भय है और रक्षा का 
कोई उपाय नहीं। इस दशा में यदि पथिक छ्ुट जाय या जान से 


हाथ था बैठे तो काई क्‍या करे ? क्योंकि ऐसी श्रापदाओं का कुछ ' 


भी प्रतिकार नहीं | परन्तु करुणा के महासागर शोर एक ही का 
नहीं, तीनें भुपषनें का परित्राणा करने में परम प्रधीण झआझाप जिस 
पथ के मालिक श्मोर रक्तक हों उसी पथ पर गमन करनेवाला 
पथधिक यदि लूट लिया जाय या ज्ञान से मार डाला जाय तो इसमें 
लाधव किसका ? इसमें निन्‍दा किसकी ? उस पशथिक को नहीं | 
इस पराभष का उत्तरदाता घह कदापि नहीं । उत्तरदाता तो रक्तक 
ही समझ्का जायगा झौर यह पराभघ भी उसी का समझा जायगा | 
कि शक्तेन न यस्य पू्ण ऋरुणापोयूषसिक्त मनः 
कि, घा तेन कृपाघता परहिितं कतु समर्थों न यः । 
शक्तिश्वास्ति कृपा च ते यमभयादुभीतोषपि दीनोजनः 
प्राप्तो निःशरणः पुरः परमतः स्वामी सवयं ज्ञास्यति ॥ 


जिस पुरुष का मन पूर्ण-करुणारूप पीयूष से घआाद्व नहीं उसका 


शक्तिमान्‌ हैना बिल्तकुल ही बेकार है ओर कृपालु होकर भी जे। 
परार्थ:साधन न कर सका--ज्ञे। परहित की-सिद्धि करने में समर्थ 


जा... आम 


न हा सका--उसकी वह कृपाल्॒ता भी बेकार है | जाप में ते 





| 
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जगद्धर-भट्ट का दोनाक्रन्‍्दन श्र 


शक्ति भी है ओर कृपा भी है | इधर दीनातिदीन में, यमराज के 
भय से भीत हुआ, झापकी शरण आया हूँ ओर शझापके सामने 
उपस्थित हूँ । इस दशा में मुझ शरणहीन के साथ श्मापका कैसा 
सलूक करना चाहिए, यह आप स्वयं ही जानते होंगे | मुझे उसका. 
उठकेख करने की ज़रूरत नहीं । 
शातिः शब्यनिभा दुनेति हृदयं ने यावदाविष्क्ृता 
सूते लाधवमेव केवलमियं व्यक्ता खत्लस्याग्रतः । 
तस्मात्सवंबिदः कृपासतनिधेरावेदिता सा विभे- 
यंच्क्त छृतमेव तत्परमतः स्वामी स्वयं ज्ञास्यति ॥ 
जन्म-जरा-मरण आदि से सम्भूत श्राति की कथा जब तक 
मह से न कह डाली जाय तब तक वह हृदय को ऐसी पीड़ा 
पहुँचाती है जैसी कि कल्लेज़े के भीतर तोर छिंद जाने से अनुभूत 
होती है। परन्तु किसी सहृद्य ओर समर्थ के सामने ही यह कथा 
कही जाती है, क्योंकि तभी उस श्ाति की वेदना कुछ कम हो 
सकती है | दर्जन शोर हृदयहीन के सामने कहने से त्ञाम तो कुछ 
होता नहीं, उल्टा लाघव होता है--उत्तटा अपनी हँसी होती है । 
इसी से झापकेा स्ंसमर्थ, सर्वज्ष शोर कृपाम्ृत का मद्दासागर 
समझ कर मेंने अपनी आति की कथा आपके खुना दी । बस 
मेरा कतंव्य होगया । जे। कुछ मुनासिब था वह्द मेंने कर दिया। 
इसके आगे क्‍या करना चाहिए; यह आप जानें शोर आपका 
काम | मुझे विश्वास है कि आपसे अपना अगल्ला कर्तव्य छिपा 
नहीं । उसे आप खूब समझते होगे। 
विश्रान्तिन कचिद्पि विपद्श्रीष्मभीष्मेष्मतप्ते 
चित्ते घित्ते गलति फलति प्राकप्रवृत्ते कुत्ते । 
तेनाध्यन्धं सपदि पति दोघदुःखान्धकूपे 
* मामुद्धत प्रभवति भव त्वां द्याब्धिं बिना कः ॥ 





रर समालोचना-समुच्चय 


विपत्तिरूपी श्रीष्म की भीषण ऊष्मा से तपे हुए मेरे मन के 
कहीं भी, किसी तरह, चैन नहीं | टका मेरे पास नहीं; धन-धान्‍्य 
भी नष्ट होगया । प्रव॑-जन्मों में उपाजित दुबूत्तियाँ, इस जन्‍म में 
ध्ब आपना कुफत्त खब ही दिखा रही हैं | इन शापत्ति-परम्पराष्यों 
के कारण ध्यन्था हुआ में दीघ्र-दुःख-रूपी अन्धकृप में गिर गया हूँ । 
पहाँ से मुझे निकालने का सामथ्य आपके सिवा ओर किसी में 
नहीं। क्योंकि आप करुणा-सागर हैं--आप दया के समुद्र हैं। 
घापकेीा छेोाइ कर शोर किससे में अपने उद्धार के लिए प्रार्थना 
करूँ। हे भव, इन घेर विपत्तियों से सेरा छुटकारा यदि काई कर 
सकता है तो एक-मात्र आप दही कर सकते हैं | 


ज्ञानुभ्यामुपसत्य रुग्णचरण: को मेरुमारेाहति 
इयामाकामुकबिम्बमम्बरतत्वाइुत्खुत्य ग्रज़्ाति का । 

को वा बालिशभाषितः प्रभवति प्राप्त॑ प्रसाद॑ प्रभा- 
रिव्यन्तविसृशक्षपीश्चर बलादार्पास्मि बाचालितः ॥ 


क्या कभी किसी ने किसी लंंगड़े के घुटने के बल चल कर 
सुमेरु-पर्घत के शिखर तक पहुँचते देखा है? अथवा क्‍या कभी 
किसी ने किसी यः कश्चित्‌ मनुष्य को उक्तुत्त कर श्याकाश से 
निशानारी के कामुक चन्द्रमा के बिम्ब का खींच लाते देखा है ? 
किसी ने नहीं | यह बात सम्भव ही नहीं । इसी तरह में मूढ़ 
मनुष्य इन स्तोत्रों में किये गये मूर्तापूर्ण बकवाद से यदि आपके 
प्रसक्ष करने--आपका प्रसाद पाने--की,चेश्रा करूँ तो मेरी इस 
चेष्टा के भी सफल' होने की सम्भाषना नहीं । है ईश्वर, में यह 
धच्छी तरह जानता हूँ। में जानता हूँ कि इस तरह के नीरस 
वाक्य-विलास कि वा कोरे प्रताप से में ध्रापकेा प्रसन्न नहीं कर 
सकता | पर करूँ तो क्या करूँ। में वेदनाञओं से विकल हो रहा 
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हैँ। दुःखों से छुटपटा रहा हूँ। वही मुझसे जबरदस्ती घाचालता 
करा रहे हैं--घही मु्ते बेतलने के मजबूर कर रहे हैं। 
धत्ते पोण्ड़कशकरापि कट्ठुतां कणठे चिरं चविता 
बरस्यं वरनायिकापि कुरुते सक्तदा भ्र॒शं सेषिता । 
उद्देगे गगनापगापि जनय॑त्यन्तमंहुमजनादू .' 
विश्रद्धां मधुरापि पुष्यति कथा दीघेति विश्रम्यते ॥ 
' बहुत दिनों तक बराबर खाते रहने के कारण, अत्यन्त मीठे 
पोंडे के रस से बनी हुई शकरा से भी अरुचि हो जाती है। 


अत्तोकिक खुन्दरी नायिका का भी अत्यन्त सेवन, कुछ काल के. 


डपराच्त, नीरस हो जाता है; उससे भी तथीयत हद जाती है। 
भगवती भागीरथी के भी जल में बहुत गोते लगाने--उसमें बार 
बार स्नान करने--से मन में उद्ेग उत्पन्न हुए बिना नहीं रहता। 
इसी तरह महामधुर ओर मने।रक्षक भी कथा, यदि बहुत बढ़ा 
कर कही जाय तो, उससे खुनने वाले की श्रद्धा ऋरूर जाती रहती 
है। यही समझ कर में अपनी इस करुण-कथा के कब समाप्त 
करना चाद्दता हूँ। 
इत्थं तत्तदनन्तसन्यतल्लसचिनन्‍त!एदष्यामत- 
व्याभाहव्यसनावसन्नमनसा दीन यदाक्रन्दितम्‌ । 
तत्कारुणयनिधे निधेहि हृदये त्वं हन्तरात्माखिलत 
वेत्स्थन्तःस्थमतो5ह सि प्रणयिनः क्षन्‍्तु ममरातिक्रमम्‌॥ 


'हे करुणासागर ! मुझे एक दो चिन्ताएं नहीं सता रहों। में 
तो सैकड़ों चिन्ताश्यों का' शिकार हो रहा हूँ | फिर वे चिन्ताएं ऐसी 
नहीं जे दो चार घड़ियां या दे! चार दिनां तक ही मुझे सताती 
हैं। । नहीं, उनके आक्रमण तो सुझ पर सतत ही जारी रहते हैं। 
ध्यतदुध उनके कारण मेरे &दय में जे। महामेाद्द की आँधी आा रही 





२७ समालोचना-समुचय 


है उसने मेरे मन के बहुत ही खिन्न झयौर अवसन्न कर दिया है। 
मेरा यह दीनाकन्दन उसी का परिणाम है| से श्राप दया करके 
मेरे इस रोने-धाने का सुन कर जे कुछ उचित हो! कीजिए । इससे 
घधिक में शोर क्‍या कहेँ। शआाप तो प्राणियों की प्यस्तरात्मा हैं; 
सब के मन की बात जानते हैं | प्रतण्व मुझ दास--प्ुझ प्रशयी-- 
की इस वाचालतारूप ढिठाई को ज्षमा कर दीज्ञिए । 

भगवन्‌ सदाशिष, जगद्धर-भद्ट की कही हुई इन उक्तियें में से 
. पक उक्ति के कुछ अंश के बाद देकर झोर सब मेरी तरफ से भी 
कही हुई समझने की कृपा कीज्िण | उस एक उक्ति के उस शश से 
मेरा मतलब शास्त्ररूपी तीसरे नेत्र से है। जगद्धर के वह तीसरा 
नेत्र था| पर में उससे सघंथा वड्चचित हूँ। ध्यतएव में आझ्यापकी कुछ 
घझधिक कृपा का अधिकारो हूँ या नहीं, इसका फेसला झआप ही 
कीजिए । ' 

[ ज्ञज्नाई १६२६ ] 
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भारतीय चित्रकला 
[ ३ | 


कविता, सट्जीत, चित्रकला ओर मूत्तिनिर्माण-विद्या की गिनतों 
ललित-कल्लाशों में है। ध्यसभ्य, अशिकत्तित शोर असंस्क्ृत देशों में 
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इन कत्ताओं का उत्थान नहीं हाता। जिन कृतविद्य और शिक्ता- . 


सम्पन्न देशों के निवासियों के हृदय, मानवीय विकारों के अनुभव 
से, संस्कृत झोर सुपरिमाजित है। जाते हैं वही इन कलाओों के 
निर्ममाण की ओर आकहकृष्ट होते शोर वही इनसे परमानन्द की 
प्राप्ति भी कर सकते हैं। परन्तु ऐसे देशों में एक प्रकार के और 
भी सोभाग्यशातली जन जन्म पाते हैं जे! इन कलाशों के ज्ञातानओं 
ओर निर्माणकर्ताओं से भी अ्र्विक सरसहृदय होते हैं। वे इन 
कलाचिदों की कृतियां से कमी कभी उस अलोकिक शाननन्‍्द्‌ की 
प्राप्ति करते हैं जे उनकी सृष्टि करनेचालों के भी नसीब नहीं । 
वे व्यक्ति कलावेत्ताओं के द्वारा निर्शम्मित कलाओं के नमूनों में 
ऐसी ऐसी बारीकियाँ खोज निकालते हैं जिनका अनुभव स्वयं 
निर्म्माताओं के भी नहीं होता, इतर जनों की ते बात ही नहीं । 
मनुष्य-हृदय के सूद्रमातिसूदम्त तथा गुप्त भावों का हृदयड्रम करने- 
चाले ये पिछले भव्य भावुक धन्य हैं । इनके संवेद भावों का यथेष्ठ 
अभिननन्‍दन इन्हीं के समकत्त अन्य सहृदय सज्जन कर सकते हें, 
दूसरे नहीं । 

चित्रकारों ओर कवियों के कार्य्य में विज्कत्षण साम्य या साधम्य 
होता है।कचि अपने शब्द्चित्र द्वारा प्रकृति के प्रछार ओर मानवो 
हृदयों के घिकार का प्रदर्शन करता है ओर चित्रकार उन्हीं बातों 
का प्रदर्शन अपने चित्रपट के द्वारा करता है । दोनों में भेद केवल 
इतना ही होता है कि कवि को रति दूसरों के लिए श्रोतृगस्य होती 





की जिल 
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है श्रोर च्ित्रकार की कृति चत्तरिन्द्रियगाम्य । एक से प्राप्त 
घानन्द का अनुभव कान के द्वारा होता है। दूसरे का श्याँख के 
द्वारा । पर तब्लीनता ध्योर आनस्देन्मेप, जे! झयात्मा का धर्स्म है 
दोनों की कृतियों से एक ही सा होता है । 


कपषि अपनी ही शात्मा के प्रसन्न करने के लिए शअपना काम 
नहीं करते | तुलसीदास आदि भक्त-कवियों के आप छेाड़ दोजिए। 
चित्रकार भी अपनी ऋूति से श्न्यों ही के अधिकतर श्मानन्दित 
करना चाहते हैं। ये लेकेत्तर पुणय-पुरुष स्वार्थी नहीं होते। ये 
परार्थ को स्वार्थ से ग्रधिक श्रेयर्कर समझते हैं। झझतएव इनके 
ललित और कामतल काय्य-कलाप से जितने ही झधिक लेगों का 
मनेारञ्नन हो, समझना चाहिए कि ये अपनी कृति के उद्देश में 
उतने ही ्रधिक सफलकाम हुए। इस दशा में यद्द स्पष्ट है कि 
इनके कार्य्या से आनन्द का यथेष्ट झनुभव घही कर सकते हैं 
जिनका हृदय इन्हीं के सद्ृण, किम्बहना इनसे भी शख्धिक, 
सुसंस्कतत, कोमल शोर भावषश्ाही होता है | इन भाषश्नाही जनों के 
हृदय में सहृद्यता का अंश खूब झधिक होता है। बात यह है कि 
कषि शोर चित्रकार तो स्वयं ही जानते हैं कि उन्होंने ध्यपनी 
ध्मुक कृति में अमुक भाव या भाषों का विकास किया है। 
पर दर्शाक या श्रोता इस बात का नहीं ज्ञानता । उसे तो अपनी, 
प्रखर भाषतश्राहिणी शक्ति ही से उस भाष के हु ढ़ निकालना 
पड़ता है| अतएच, इस द्वष्टि से, कषि पक्लौर चित्रकार की पझपेत्ता 
सरसहृदय श्रोता या दर्शक पिशेष प्रशंसनीय हैं। इसके कुछ 
उदाहरण लीजिए--- 


कालिदास ने अपने मेघदूत में एक भेघर के द्वारा यत्त की 
प्रेयसी के। सन्देश भिजवाया है। उस सन्देश का एक झंश है--- 
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त्वामालिख्य प्रणयकुपितां धातुरागेःशिलाया- 
मात्मानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतम । 
ध्स्नेस्तावन्मुहुरुपचितेद ष्टिरा लुप्यते मे 

क्ररस्तस्मिन्नपि न सहते सड्मं नो कृतान्तः ॥ 


यत्त कहता है--तुझ प्रणयकुपित प्रेयसी का चित्र में गैरिक 
( गेरू ) से बनाता हूँ। तदनन्तर जब तक में अपना भी चित्र 
वहीं बनाकर, तुमे मनाने के लिए, तेरे पैरों पर अपना सिर रखना 
चाहता हूँ, तब तक मेरे आँसुओं से मेरी दृष्टि का लेप ही हो 
जाता है। हाय! चित्र में भी हम दोनों का. समागम नहीं 
होने पाता । 


एक साधारण संस्क्ृतज्ञ से किसी ने पूछा कि, पणिडत जी 
इस श्लोक में कालिदास ने गेरिक से चित्र बनाने का उल्लेख 
क्यों किया ? उत्तर में पशिडत जी ने फरमाया कि पहाड़ पर 
क्या कलम-दापात रक़्खी थी, अथवा क्या वहाँ रहें का बक्स 
ओर ब्रुश धरा था? गेरू ही वहाँ सुलभ थी। इसी से उसका 
प्रयाग किया गया। इस पर यह एतराज़ हुआ कि महाराज, 
पहाड़ी ही से कोयला, ख़ड़िया, कासीस शोर शिलाजीत भी तो 
प्राप्त हाता है। गेरू में ऐसी कोन सी विशेषता थी जे उसी से' 
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चिंत्र बनाया गया | इसका जवाब परिडत ज्ञी न दे सके | पर 


देवयेग- से पहीं मिस्टर एन० सी० मेहता के सद्दशा एक चित्रकत्ा- 
भिज्ञ रसिक शिरोमणि बेठे, हुए थे। उनसे म रद्दा गया | वे बोतल 
उठे--कुपित मलुष्य, चाहे यह स्त्री हो चाहे पुरुष और चाहे उसके 
काप का कारण प्रणय हो, चाहे ग्पमान, चाहे ओर कुछ, उसका 
चेहरा तमतमा उठता है हमोर उस पर अण्णशिमा छा जाती है। 
. डसे प्रकद करने के लिए अरुणशवर्ण गेरिक ही का प्रयेग उचित था। 
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इससे खड़िया ओर कोयत्ते से काम न त्ेकर कालिदास ने गेरू 
हु ढले की तकलीफ गधारा की। कहने की आवश्यकता नहीं, 
इस पिछले उत्तरदाता का हृदय सरसता से लबालब भरा था। 
इसीसे उसने उस खबी का पता लगा लिया जे शायद्‌ कालिदास 
के भी ध्यान में न आई होगी । 
एक और उदाहरण लीजिए । किसी की उक्ति है-- 
इये सन्ध्या दूरादहमुपगतो हन्त मलयात्‌ 
तबेकान्ते गेहे तरुणि बत नेष्यामि रजनीम । 
समीरेणेक्तेवं नवकुसुमिता च्ूतलतिका 
घुनाना मूर्द्धानं नहि नहि नहीत्येष कुरुते ॥ 
घसन्‍्त ऋतु थी | शाम हो गई थी। पेसे समय में फूले हुए 
ग्राम की लता से मलयानिल कहता है--में बहुत दूर, मलयाचलल, 
से आा रहा हू । थक गया हू । बेला कुबेला है। है तरुणी ध्याघ्र- 
लते ! शझपने इस एकान्त घर में मुझे रात भर पढ़ा रहने दे। 
इसके उत्तर में पद लतिका, अपना सिर तीन दफे दिला दिला कर 
कहती है--नहीं, नहीं, नहीं, में ऐसा नहीं कर सकती । 
एक अरसिक से इस नकारात्मक निषेध का कारण पूछा गया . 
तो उसने बताया कि कोई भी तरुण स्त्री, शझ्पने एकान्‍्त घर में, 
रात के, किसी अपरिचित पुरुष के रहने को शआाज्षा कदापि नहीं 
दें सकती । लोकाचार यहां है | इससे च्युत होनिषाली कुलकामिनी 
कल्छ्धित समझती जाती है। इसी से प्राम्नलता ने पवन को अपने 
घर नहीं ठहरने दिया । यह उत्तर एक फाव्य-कला-मम्पञ्ञ के हृदय 
में पेते बाण की तरह घुस गया। उसने कद्दा--आपने श्र्थ का 
ध्नर्थे कर डाला | झआाम्रलता का धअशभिप्राय तो इसका बिल्कुल दही 
उल्टा था। उसने तो उस रसिक पधचन-पथिक के ठहराना 


की 
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स्वीकार कर लिया | उसने तीन दिन बाद घ्याने की अवधि नियत 


कर दी । इसका सक्लेत उसने तीन दी बार न, न, न कह कर कर 


दिया । इसका कारण भी उसने, अपने के! नवकुसमित कह कर, 
प्रकट कर दिया | सच पूछिए ता यह दूसरा अथ' उन्हीं संस्क्ृत- 
हृदयोां के ध्यान में आ सकता है जिनके परमात्मा ने सरसता 
घोर सहृदयता प्रदान की है । 


चित्रों के विषय में भी यही बात चरितार्थ है। एक प्रवासी 
पति ने अपनी पल्ली के पास झपना चित्र भेज्ञा । उसे देख कर 
उसका नन्‍्हा सा; तीन वर्ष का बच्चा, सिहर उठा। वह झपनी 
माँ की गाद में यह कह कर छिप रहा कि बाबा गससे में हैं। 
शोर सचमुच चह चित्र उसी भाव का व्यञ्ञक था । 


सुनते हैं, एक स्त्री के चित्र में किसी भी अकछु का पिशेष 
उपचय न दिखाया जाने पर भी, चित्र-कल्ला के एक मम्मज्ञ ने, 
केघल उसके मसुखगत भावों से उसकी सगर्भावस्‍था ताड़ ली थी । 


बनारस में एक रईस साहब चित्रकला के ज्ञाता हैं। उनके 
पास चित्रों का संग्रह भी अच्छा है। एक दिन वे हमें अपने कुछ 
चित्र दिखाने लगे। हम ठहरे इस कला में बिलकुल ही कोरे। 
आअतएव दो चार मामूली आझातलोचनात्मक बातों से उनकी प्रशंसा 
करके हम चुप हो रहे। इस पर जब उन्होंने कुछ चित्रों की 
खूबियाँ बयान कीं तब हम स्तब्ध हो गये। हमें तब जाकर कहीं 
यह अच्छी तरह मालूम हुआ कि चित्रों का पारखी होने के लिए 
कुछ लोकेत्तर गुणों की ज़े झावश्यकता बताई जाती है वह 
स्ंधा सच है। 


भारत में सड्भीत, चित्रकला और सू्ति-निर्माण का प्रारम्भ कब 
से हुआ, यह" तो ठीक ठींक नहीं बताया जा सकता; पर वदिक: 
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समय में भी उनका अस्तित्व झ्वश्य था | सामगान होना झौर 


वेदों में “न तख्य प्रतिमा शस्ति” आदि मनन्‍्त्रों का पाया जाना; 


इसका प्रमाण है। “कवि” शब्द तो वेदों में झ्मनेक स्थलों पर 
जाया है। रामायण, महाभारत तथा पुराशों में इन कंलाओं के 
नामेदलेख ही नहीं, इन विषयों के ग्रंथों ओर ग्रंथकारों तक का 
उद्लेख है। किसी किसी में तो इसके लक्ष्य-लक्तण भी पाये गये 
हैं। काव्यों और नाठकों की तो कुछ पूछिए ही नहीं। चित्रों, 
चित्रफलकों ओर देवपाटों के लम्बे लम्बे वर्णन तक उनमें हैं। 
सड़ीत, मूर्ति-निर्म्माण और चित्रकत्ला के विषय में, पीछे तो, 
सैंकड़ों ग्रंथ बत गये थे । उनमें से अधिकांश, अनेक कारणों से, 
नए है| गये | अवशिष्टों में से कुछ छपकर प्रकाशित हो भी गये हैं 
छोर कुछ शायद प्राचीन संग्रह्मलयों में पड़े, अब तक सह रहे होंगे । 

बोद्धों ओर जनियें की बड़ी ही सुन्दर सूर्तियाँ तो अब भी, 
हज़ारें की संख्या में, यहाँ मोजूद हैं | पआआतताबियों के द्वारा 
कितनी नप्ठ हो गई, कोर कितनी धिद्देशों में पहुँच गई, 
यह बताना कठिन है। सूलियाँ बहुत दिनों तक रद सकती हैं । 
जब तक ने स्वयं स्थानभ्रष्य होऋर विक्ृत नहीं हो जाती या जब 
तक तोाइी नहीं जञातीं तब तक बनी रहती हैं | इसी से ये 
बहुत बड़ी संख्या में अब तक पाई जाती हैं झौर भारतीय 
मूति-निर्ममाण-कला की ऊजिताषस्था की गषाहदी दे रही हैं। 
पर चित्र बहुत समय तक--हज्ञारों घघ तक-नहीं रह सकते | 
चे प्रायः काराज्ञ और कपड़े ( कनवास याने किरमिच्र ) तथा 
दीघारों पर बनते हैं। इसी से शीघ्र बिगड़ जाते, फठ जाते ओर 
रड्ों की असलियत के खो देते हैं। अ्ंथों की चक॒ल तो काई भी 
. लिपिकार कर सकता है | झतएव उनका अत्यधिक हास या नाश 
भरित में नहीं हुआ । पर चित्रों की _भक़ल करना सब का काम 
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क्त्रों की नकल कर सकता है ओर प्रसिद्ध 
हक! कृतियों की नकल करने के लिए तो उन्होंके 
लिक्रेट चाहिए । ऐसे चितेरे सत्र ही दुर्लभ हे।ते हैं । 
हैं जिनसे भारत की प्राचीन चित्रकला के उतने नमूने 
नहीं मिलते जितने कि मूत्तियों के मिलते हैं। तथापि चित्र-प्रेमियों 
के संग्रह में अब भी पुरानी कत्म के सहस्नशः चित्र ऐसे पाये 
जाते हैं जिनको भाव-व्यश्षकता, शारीरिक शुद्र-चित्रण ओर रजुगें 
का वेशद्य आदि देखकर चित्रकलाकाविदों के मनोमयूर नृत्य 
करने लगते हैं । कवियें के ल्लिए जैसे शब्दों, बृत्तों ओर स्वाभाविक 
चर्णनें की आवश्यकता होती है बेसे हो चित्रकारें के लिए 
चित्रित वस्तु के स्वाभाविक रज़ु-रूप की तद्बत्‌ प्रतिकृति निम्मित 
करने की आवश्यकता होती है । तथापि चित्रकार ओर कवि के लिए 
ये गुण गोण हैं । इन दोनें ही का मुख्य गुण ता है भावव्यज्ञकता । 
जिसमें भाष-व्यश्षना जितनी दी अधिक होती है वह अपनी कला 
का उतना ही अधिक ज्ञाता समझता जाता है। 
भारत की बहुत प्राचीन चित्रकला के नमूने जिन्हें देखना हो 
उन्हें एलोरा के गुफा-मन्द्रों की सैर करनी चाहिए । वहाँ दीवारों: 
ओर छुतों पर हज़ारों वर्ष के पुराने रड्रीन चित्र श्रब भी प्रायः 
पूर्चत्‌ बने हुए हैं। दक्षिण के कुछ मन्द्रों में भी--जैसे एलोरा 
आर सितानवासल के गुफा-मन्दिरों में--पुराने चित्र पाये जाते हैं । 
उन चित्रों को देखकर देशी आझोर विदेशी, सभी चित्रकत्ताकेविद्‌ 
मुग्ध हो जाते हैं। एक साहब ने तो अजन्‍्ता के अधिकांश चित्रों 
की नकल पुस्तकाकार प्रकाशित कर दी है।..पुरातत्व-विभाग के 
कितने ही अधिकारियों ने अन्यान्य स्थानों के भी प्राचीन भारतीय 
शिवप का उद्धार किया है। वे सब भिन्न भिन्न पुस्तकों ओर 
रिपेर्टा में बिययमान हैं। भारतीय चित्रकल्ला का अभ्यास अभी 


! 
कक 
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बहुत कम हुआ है और रामगिरि, अजन्ता, चाढा; सितानधासल, 
एलोरा के छोड़ कर मध्यकालीन चित्र-सामशभ्री अभी तक 


ध्रप्राप्य है | 
मुगल-बादशाहों के--विशेष करके जहाँगीर के--ज़ञमाने में 
भारतीय चित्रकला पर उनके समानधर्म्मा चित्रकारों का प्रभाव 
पड़ा । इस कारण उसकी गति कुछ बदतल गई । तथापि वे लोग 
भारतीय चित्रकारों से भी काम लेते रहे। ये चित्रकार ईरानी 
चित्रकला से प्रभाषान्धित तो हुए, पर इन्होंने जे चित्र अपने मन 
से बनाये उनमें इन्होंने आपनी पेजिक कला के तत्व की पूर्षंचत्‌ 
यथासम्भष रक्ता की। शाही समय के चित्र अब भी, बहुत बड़ी 

संख्या में, पाये जाते हैं । 

धब तक अपने भारत की प्रात्रीन त्रित्रकला के नमूने देंखने 
के एकन्न प्राप्य न थे। हाँ, पुरानी सच्ित्र पुस्तकों में ध्वव भी बहुत 
से चित्र देखे जाते हैं। परन्तु वे सभी उत्कृष्ट नहीं । डाक्टर 
कुमारस्वामी ने कुछ चित्र, बहुत समय हुआ, एक साथ निकात्ते 
थे। तथापि ये डाक्टर साहब भारतीय नहीं, सिहली हें। कुछ 
' कलावेत्ताओं का यद्द भी खयाल है कि सूत्ति-निश्माण-पिद्या के वे 
चाहे भले ही बहुत बड़ें ज्ञाता या पारदर्शी हों, पर चित्रकला के वे 
उतने अच्छे ज्ञाता नहीं। कुछ भो हो, भारत के सोभाग्य से, 
ध्ब एक भारतोय ही सज्जन ने झपने चित्रकत्नावेत्ता होने का पूरा 
प्रमाण देने की कृपा की है | झयापका नाम है नानालाल चमनलाल 
मेहता ( ५. (०. 0॥[७॥४७ ) ञयाई० सी० एस० । श्राप सिपिलियन 
( (णं॥ं&0 ) हैं और शायद इसी प्रान्त के प्रतापगढ़ में डेपुटी 
कमिश्नर हैं। आपने अभी; कुछ ही समय हुआ, एक पुस्तक 
घँगरेज़ी में लिख कर प्रकाशित की है। उसके प्रकाशक हैं-- 
बम्बई के तारापुरपाला पेंड सन्‍्स । पुस्तक बहुस बड़ी है। 
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चित्राधिकय होने के कारण सूदय उसका ५६) है | नाम पुस्तक का 
है--86प्रवा68 0 7080 ?०॥ 908 - यह पुस्तक स्थय॑ हमने 
तो नहीं देखी; परन्तु अगरेज़ी-प्रख़बारों में इसकी जे। संक्तिप्त 
समालोचनायें झऔर परिचय निकले हैं वे यदि यथार्थ हैं ओर 
ध्भतिरञ्ञना से पूर्ण नहीं तो इसकी महत्ता में सन्देद् नहीं । 


मेहता महाशय की इस पुस्तक में ईसा की सातवीं सदी से 
तेकर उन्नीसवीं सदी के प्रथमाद्ध तक की चित्रकला के नमूने और 
उनकी आतल्तोचनायें हैं। आपने अनेक नये नये नमूनों ओर ध््मनेक 
नई नई खूबियां का उद्घाटन किया हे। पुस्तक में ६ अध्याय या 
विभाग और कुल मिल्लाकर ६१ चित्रों का प्रद्शन है । दक्षिण के 
पढ्लवपंशी नरेन्द्र महेन्द्रवर्मा ( प्रथम ) के समय के तथा गुजरात 
के मध्यकालीन भी कुछ दुष्प्राप्य चित्रों का विवरण देकर अपने 
जहाँगीर के समय के कई विख्यात चित्रकारों तक के चित्रों की 
ध्यातोचना की है। मुग़त्तों के समय की चित्रकारी का हास होने 
पर शअठारहवीं सदी के मध्य में हिन्दू:शैली की जिस चित्रकला का 
उदय काश्मीर और कमायूँ से लेकर राजपूताने ओर बुन्देलखणड 
तक हुआ था उस पर भो मेड़ता महोदय ने शच्छा प्रकाश डाला 
है। हिन्दूपन से पूर्ण इस पिछली चित्रकारी की कई शाखायें थीं। 
»जयपुरी ओर पहाड़ी आदि शाखायें उन्हीं के अन्तगंत हैं । 
इन सब के विवरण और नमूने देकर मेहता महाशय ने उनकी 
विशेषतायें बताई हैं। बहुत पुराने समय के चित्र आपके दत्तिणी 
प्रान्तों ओर पश्चिमी शुजरात ही में झधिक मिले हैं। इसमें 
ध्याश्चर्य की बात नहीं । जिस उत्तरी भारत में ग्यारहवीं सदी ही 
से आततायियों के आक्रमणां का आरम्भ हा गया था उसमें भत्ता , 
हिन्दुश्मों की कारीगरी शोर लल्नित-कलाओं के अधिक चिह्न केसे. 
सरत्तित रद सकते थे ? * गा 


स० स०--३ बा 
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संस्क्ृत-साहित्य के ग्रंथ देखने से विदित होता है कि पुराने 
ज़माने में ल्ाद और सोराष्ट्र-आधुनिक गुजरात--सड्रीत, 
चित्रकला ओर मूर्ति-विधान के लिए विशेष प्रसिद्ध थे । अकबर के 
द्रबार में भी कई गुजराती चित्रकार झोर गबेये विद्यमान थे। 
लाट-देश की चित्रकता का उल्लेख कथासरित्सागर एवं मध्य- 
काल्लीन प्राकृत-प्रन्थों में भी मिलता है । 


साधारण जनों के लिए मेहता महादय की पुस्तक का पझन्तिमः 


भाग सबसे अधिक मनेारक्षक होगा । उसमें आपने अपनी 
सहृददयता झोर चित्रकला की तत्वक्षता का परिचय देकर, पुस्तक 
में प्रकाशित चित्रों की अच्छी ञआझालोचना की है। जे सज्जन 
चित्रकला के पारदर्शी या प्रेमी हैं उन्हें चाहिए कि मेहता जी की 
यद्द पुस्तक ख़रीद कर इस बात को परीक्षा करें कि उनकी 
चित्रकत्वाभिज्षता की प्रशंसा में अख़बारों ने जे कुछ लिखा है 
वह यथार्थ है या नहीं । यदि उसमें उन्हें कुछ त्रढि भी मिल्लेगी ते भी, 
धाशा है, सरसहृदय चित्रकलाकेपषिदों के। उससे कुछ न कुछ, 
ज्ञाभ न सही, मनारञ्जन तो अषश्य ही होगा। 


मिस्टर मेहता की मातृभाषा गुजराती हे। पगरेज़ी में पुस्तक 
उन्होंने इसलिए लिखी होगी जिससे उसका झधिक प्रचार हो । 
ध्ंगरेज्ञीदाँ लोग ही इन बातों की कदर भी श्रधिक करते हैं। 
तथापि बहुत से रईस ऐसे भी निकलेंगे जे चित्रों के कद्रदान ते 
हैं, पर अंगरेज़ी नहीं जानते। अतएव इस पुस्तक में प्रकाशित 
चित्रों की केंचल खूबियों श्रादि का संक्षिप्त वणन यदि हिन्दी में 
भी लिख दिया जाता तो अंगरेज़ी न जाननेवात्ते इसी प्रान्त के 
नहीं, कई ध्यन्य प्रान्तों के भी चित्रप्रेमियों का उपकार होता । 

ग । फरवरी १६२७ |] 


अकाल न न न लिगभ यान. 
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भट्टिकाव्य 


[ ४ ] 

इस काव्य की गणना प्रसिद्ध काव्यों में है। इसके कर्ता का 
नाम भद्ठटि है। इसीलिए यह अपने कर्ता ही के नाम से प्रसिद्ध है । 
इस कवि के पिता का नाम श्रीस्वामी था। बलभी-नामक नगरी 
में श्रीधरसेन नाम का एक राजा हो गया है । उसी के राजत्वकाल 
में, उसी को राजधानी में रहते हुए, भट्टि ने इस काज्य की रचना 
की थी । यह बात उसने स्थयं ही अपने काव्य-प्रंथ में लिखी हे । 
यथा-- 


काव्यमिद विहितं मया बलमभ्याँ 
श्रोधरसेननरेन्द्रपात्तितायाम्‌ । 
कीतिरतो भषताननुपस्य तस्य 
चेमकरः जितिपा यतः प्रजानाम ॥ 


यह कवि सिद्धान्तकामुदी # प्रणेता प्रसिद्ध वैयाकरण भद्दोजी 
दीज्षित से पुराना है। क्योंकि दीतज्षित जी ने अपनी “कोमुदी” में 
भट्टि का यह श्लोक उद्धृत किया है-- 


थराः कष्ठ बत हो चित्र है मार्देवतानि घिक्‌। 
हा पितः क्वासि हे सुश्र, बढ्ेष॑ घिललाप सः ॥ 


डफ की लिखी हुई “क्नोनालाजी आधघ्‌ इंडिया”? ((7070]089 
9 ॥709 ) नाम की पुस्तक के अनुसार बललभी में श्रीधरसेन या 
घरसेन नाम के चार राजे हो गये हैं। पहला ४६५ ईसची के लगभग 
छोर चौथा ६५१ ईसवी के लगभग । इन्हीं चारों में से किसी एक के 
समय इस काव्य की रचना. हुई है । अतएव इस काव्य के अस्तित्व 
में आये कम से कम १२०० चष हुए । 


च् 
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यह ग्रंथ काव्य होकर भी व्याकरण है| इस द्वण्टि से यह एक 
घदत ग्रंथ है । ऐसा धन्य ग्रंथ संस्कृत-भाषा के साहित्य में हमारे 
देखने में नहीं ध्याया | इसका परिशीलन करते समय काव्यानन्द की 
भी प्राप्ति होती है ओर व्याकरण के ज्ञान की भी प्राप्ति हाती है। 
इस तरह के अभूतपूष श्रंथ की रचना भट्टि ने क्‍यों की, इसका 
कारण पणिडत लोग, एक किघदन्ती के रूप में, बताते हैं। उसे हम 
किंवदन्ती इसलिए कहते हैं, क्योंकि उसका लिखित प्रमाण इस 
काव्य में या कहीं अन्यत्र नहीं । कम से कम हमने उसे कहीं लिखा 
नहीं देखा । यह किवद॒न्ती नीचे दी जाती है-- 

भष्ठि ने अपने अब्पधयस्क पुत्र को व्याकरणा पढ़ाने के लिए 
मुहृत निश्चित किया | ज्येंही बह समय शञ्ाया त्योंही पिता-पुत्र के 
बोच से, कहीं जाता हुआ, एक हाथी निकत्त गया। इसे भह्ठि ने 
बहुत बड़ा ध्पपशकुन समझ्ता। क्योंकि पुराने पशिडतों का खयात्त 
था कि अ्रध्येता कोर ध्रध्यापक के बीच से द्ाथी निकत्त जाने पर 
१२ घर का धअनध्याय मानना पड़ता है। इस परिपाटी का तोइने 
का साहस पणरिहतवर भष्टि को न हुआ्मा | वे सोच-घिच्ार में पड 
गये । उन्होंने कहा कि व्याकरण ही सारे शास्त्रों की शअँख है; 
बिना उसे पढ़े किसी भी शास्त्र में ग्रच्छी तरह गति नहीं हा सकती । 
ध्यब यदि लड़का, १२ ब्ष कद, व्याकरण पढ़ना श्यारम्भ करेगा 
ता अच्छी तरह पढ़ न सकेगा; क्‍योंकि उम्र अधिक हो जाने पर 
व्याकरण के सद्ृश छिए शास्त्र में यथेष्ट बुद्धि-प्रवेश नहीं हो। 
सकता । डर है क्रि कहीं वह सूर्ख न रह जाय और यदि अभी 
इसे धह शास्त्र पढ़ाते हैं तो परिपाटी नष्ट होती है और हम ज्लेक- 
निन्‍्दा के पात्र होते हैं। इस दशा में उमयतः पाशा-रज्ज्ञु के बन्धन 
से बचने की एक यसुक्ति उन्हें सूक्तोी। उन्होंने निश्चय किया कि 
में ्रब॒ एक ऐसे काव्य की रचना करूँगा जिसके पाठ से काव्य- 


बे 


हा 


पक, पक कप ह 300 + आन लात का 


सडक 2 | हि 
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2.॑,ा७आशशशआा०शआाणणाणणाणाशशााा आम मनन नम 


भट्िकाव्य । ३७ 


ज्ञान के साथ ही साथ व्याकरण-ज्ञान भी होता जाय। यद्द भद्ठि- 
काव्य उनके उसी निश्चय ओर परिश्रम का फल है । इसमें भष्टि- 
महात्मा कहाँ तक कृत-कार्य्य हुए हैं, इसका प्रमाण समस्त 
संस्क्ृतज्ञतन-सपुदाय है । बहुत सम्भव है, इस काव्य की बदोलत 
भष्टि का पुत्र अच्छा वेयाकरण हो गया है| । 


इस भ्रन्थ में काव्यत्व की कमी नहीं । पर वह्द विषय कुछ गोण 
है। इसका मुख्य विषय व्याकरण को शिक्षा देना है। अतएणव 
इसमें व्याकरण की प्रक्रियाओं ओर पदादि के लक्तण आर रूप; 
प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा, घटित किये गये हैं। काव्य-सुलभ 
आानस्व्‌ के साथ ही साथ व्याकरण के विशिष्ट विशिष्ट अंशों का 
बेध कराना हो इसका प्रधान उद्देश है। बंच्चों को कष्ट न हो ॥ 
झोर विषय-विशेष या शास्त्र-विशेष में उनका प्रवेश हो जाय, |] 
यही तत्व श्ाधुनिक शिक्ता शास्त्र के श्राचाय्यों का भी है। उसी | 
की रक्ता इस काव्य में की गई है। व्याकरण के सद्दश शुष्क शास्त्र 
के इतनी सरस ओर सरल रीति से, प्रत्यक्ष उदाहरणों के द्वारा 
काव्य में घटित कर देना सहज काम नहीं | इसी क४-साध्य 
काम का मदहापणिहत भद्धि ने सिद्ध कर दिखाया है। इसी से 
उन्हें घिक्षजनों ने महापणिहत ही की नहीं, मद्दाकधि की भी 
उपाधि से अल्ंकृत क्रिया है। उनका यह काव्य उस देश की 
व्याकरण-विषयक ऊँची परीक्ताशों के लिए भी पाठ्य-प्रंथ नियत है 
कालेजों में भी पहले यह पढ़ाया जाता था; पर इस समय की 
खबर हमें नहीं । यह इस काव्य की उपादेयता का पक्का 
प्रमाण है । 


. व्याकरण केजो ग्रन्थ छात्रों का पढ़ाये जाते हैं उनमें से. || 
लघुकेमुदी, सिद्धान्तकाछुदी, सारस्वत आर चन्द्रिका मुख्य हैं। 








डेप समालोीचना-समुचय 


कहीं कहीं अप्राध्यायी पढ़ाने की भी परिपादी है। यदि इन ग्रन्थों 
के पढ़ाते समय श्रध्यापक उसी प्रकरण के भद्टिकाव्य से भी 
पढ़ाता जाय ओर प्रत्यत्ष उदाहरणों के द्वारा छात्र को उस घिषय 
का बाध कराता जाय तो व्याकरण-शास्त्र की रुत्तता कम हो 
जाय । इससे व्याकरण के साथ ही साथ काव्य-साहित्य में भी 
गति होती जाय आर शुप्कता के कारण व्याकरणानुशीलन से 
छात्र के विरक्ति भी न हो । 


भट्विकाव्य छोटा नही, बड़ा है | उसमें २२ सर हैं | पहले के 
पाँच सर्गा में रामजन्म से लेकर सीताहरण तक की कथा है। उसे 
इस काव्य का लक्त्यरूप समक्तिए। इन सर्गा में व्याकरण के 
ल्तत्तणरूप प्रकी्णक घिषय भी, साथ द्वी साथ, ञया गये हैं| इप्तीसे 
इतने शश का नाम प्रकोणंकाणड है | सुम्रीघ के राज्याभिषेक-पर्णन 
से दहनूमान्‌ के लड्भा-गमन तक की कथा छूठे से नें सग्ग तक है। 
इनमें कारक, छदनन्‍्त, तद्धित अर तिहुन्त के कुछ प्रत्ययों के विषय, 
घधिकार रूप में, दिये गये हैं। ध्यतणघ इस श्ेश का नाम प्यधिकार- 
काणड दै। दसवें से तेरदयवें सर्गपय्यन्त सेतुबन्ध तक की कथा के 
अन्तगंत काव्य-सम्बन्धी अलंकार, गुण शयओर भाषाबैन्रित्य शआादि 
दिखाया गया है| इन सर्गा के पाठ से हृदय-प्रसादन होता है। इस 
कारण इन सबक। नाम कथपि ने प्रसन्न-काणड रक्‍्खा है। चोद्दर्षे सगे 
से अन्तिम सग तक युद्ध ध्णन है । उनका सामुदायिक नाम है-- 
तिडनत-काणड' | उनमें क्रियाओं के रूप शध्र्थात्‌ संस्कृत-व्याकरण 
के सभी 'लकारों' के उदाहरण हैं | से झ्राप देखिए, इस काव्य में 
व्याकरण के प्रायः सभी विषयों का समावेश, ल््तणरूप में, बड़ी 
ही खबी के साथ किया गया है। व्याकरण शोर काव्य, दोनें का 
एकीकरण, एक ही साथ कर सकने की शक्ति रखनेवाले महा- 
पशिह्त भट्टि की जितनी प्रशंसा की जाय कम है। ., 





9: ४ किन जेशक: प45 95288 7 %, ४ 22 कसर 





आ0 मरम्मत ले 8 तफत अमन 2वाधक2/8/209९#0 ५/२५ए७४२०४२॥४५०४:७१७-७८०नानत)।५७०७ ५३५०७७००१०७४५७१7०३फगाथ ननपच्क-++१०कान+क +१३०६:१ ० १फम्हनन--गए+।५)३३१७४५७ ३०७७ ३ ३००४»५०७७»७५७०>फहन “एफ 


भशिकाव्य _ ३६ 


संस्कृट-व्याकरण में सामान्यभूत-काल्लिक क्रियापओं के रूप 
बहुत ही अटपसे हैं। उन्हें आयक्त करने में बेचारे छात्रों का बड़ी 
हैरानी उठानी पड़ती है| काव्यारम्भ करते ही भद्ठि ने उन्हीं रूपों के 
ज्ञानाणंव के पार होने के लिए इलेकरूपी जहाज़ न सही; नोकायें, 
निर्ममाण करने का कारखाना-सा खोल दिया । संस्क्त में 'भू' धातु 
सपं-प्रधान है। भद्टि ने उसी में हाथ त्वगा कर-- 

ध्यभून्नुपा दशरथ इत्युदाह्मत 

इत्यादि श्लेक-द्वारा 'भू? का 'अभूत!” रूप दिखा दिया है। 
इसके आगे, दूसरे श्लेक में, तो उसने इस सामान्य भूत के रूपों 
की भझड़ी सी लगा दी है | देखिए-- 

सेा5ध्येश वेदांखखिद्शानयण्ट 
पितनातारप्सीद्ममंस्त बन्धून । 
व्यजेश षडवगमरंस्त नीतो 
, समूलधातं न्यवधीद्रींश्र ॥ | 

इसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कु सामान्य-भूतकालिक क्रियाओं 8 
के रूपों का समावेश है। इसके सिचा एक णपुल-प्रत्ययान्त पद्‌ | 
कौर “नश्छृव्यप्रशान” सूत्रोक्त सन्धि-धिषय भी सन्निषिष्ट है| ये 
सब उदाहरण अपने अपने प्रकरण में यदि छात्रों को हृदयद्भम 
करा दिये जायें तो कभो न भूले । 

दूसरे सग में कवि परेक्त-भृतकालिक क्रियाओं के पीछे पड़ 
गया है। उस सर का ३६ वाँ श्तोक देखिए-- 


बलिबंबन्धे' जल धिम मन्धे 
.जहं मत देत्यकुलं पिजिग्ये । 
कव्पान्तदुःस्था वसुधा तथोहे 
हे येनेष सारापतिगुरुन यस्य ॥ .. « 








8० समालोचना समुचय 


इसमें “कम्मंणि ल्िट” के उदाहरणें की धूम है | पब आप 
चोदहवें सग के सातवें स्छोक में “कतंरि लिट” के प्रयोगों का 
जमघट देखिए-- 
जगज़ुजंहषुः शूरा रेज़ुस्तुष्टुचिरे परेः। 
बबन्घुरकुतित्राशि सस्तेदुः परिनिय्ययुः ॥ 


इस ऊपर के छोटे से अनुष्टरप छुन्द में सात क्रियापद हा गये 
हैं। इसमें सन्देह नहीं कि इस कवि के व्याकरण हस्तामलकघत्‌ 
हे। रहा था । चोददरें सग॑ के सो से अधिक ख्ोकों में उसने इस 
लकार के न मालूम कितने प्रयेगां का उपयेग किया है। 


एक ही साथ कई क्रियापदों का प्रयोग तीसरे संग के ४४ वे 
नोक में नीचे देखिए-- 


वस्मान्नपान शयनख्त्च नाना- 
कृत्वावचकाशे रुचिसंप्रकलूप्तम्‌ । 
तान्‌ प्रीतिमानाह सुनिस्ततः सम 
ह निषध्यमाध्यं पिबतात्तरोष्यम्‌ ॥ 
धन्य सभी झधिकारें के उदाहरण देने के ततिए स्थान नहीं | 
घतएव, नमूने के तार पर, कुछ ही घोर उदाहरण नोचे दिये 
जाते हैं--- 
छठे सर्ग के ६७ घ॑ स्छोक में खश प्रत्यय के प्रयाग देखिए-- 
सत्वभेतय सिद्दाद्यान्‌ स्तनन्धयसमत्विषों । 
कर्थ नाडिन्धमान्‌ मार्गानागतो विषभेपलान ॥ 
इसी में 'खश' के तीन प्रयाग ञ्या गये हैं | ग्रब 'खश' के साथी 
खच.' के कुछ प्रयाग देखिए | वे ऊपर उद्धत श्छोक के झागे ही 
१०० 'नम्बर के शोक में विद्यमान हैं। यथा -- ४ 
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भद्िकाव्य ७१ 


उम्रंपश्येन खुा्मीवस्तेन श्राता निराकृतः 

तस्य मित्रीयता दूतः सम्प्राप्ताएस्मि घशंवदः ॥ 
संस्कृत-व्याकरण में एक प्रत्यय का नाम इष्णाच' है। हिन्दी के 
 सहिष्णा आदि शब्द उसी की बदोलत अस्तित्व में आये हैं। उनका 
एक यूथ का यूथ पाँचवें सग के पहले ही श्छोक में विचरण कर 
रहा है। देख लीजिए-- 


निराकरिष्णू वर्तिष्णू वधिष्णू परिताो रणम्‌ । 
उत्पतिष्णु सहिष्णू च चेरतुः खरदूषणों ॥ 
यदि आप एक ही प्रकार के कुछ प्रत्ययों का एकत्र प्रयाग 
देखना चाहें ता भट्टि काव्य के सातवें स्ग का यह ःछक देखिए-- 
खमरे भडगुरप्रज्ञों ग्रहीवा भासुरं धनु! । 
बिदुरा जित्वरः प्राप लक्ष्मणों गत्वरान्‌ कपीन्‌ ॥ 
यह छेथा सा अनुष्टरप्‌ छन्द है। पर इसी ३२ अत्तरों के छन्द्‌ 
में कवि ने क्रमशः क्यरच्‌, घुरच्‌) कुरच ओर करपू इन इतने प्रत्ययों 
के प्रयाग दिखा दिये हैं। उसने व्याकरण के निपातित प्रयागें। तक 
के। दिखाने में कसर नहीं की । उन्हें उसने नाचीज्ञ या मासूत्ती 
चीज़ समझ कर छा इ नहीं दिया । चोथे सग के तेरहवें श्लेक में 
थे प्रयाग नीचे देखिए-- 
परेद्रव्यद्य पूवयरन्येद्रश्नापि चिन्तयन। 
वृद्धिक्तयों मुनीन्द्राणां प्रियं भावुकतामगात्‌ ॥ 
कवि ने व्याकरण के शअत्यन्त प्यत्प महत्व तक के विषयों का * 
भी, प्रयोग-निद््शन-द्वारा, व्यक्त करने का प्रयास उठाया है। उसने 
ध्रव्ययीसाव-समास की घानगी, पूर्वोंद्धत श्लोक के ठीक आगे ही 
दिखाई है | यथा-- 


धातिष्ठदुगु नपन्‌ सन्ध्यां प्रकान्‍्तामायतीगवम्‌ । 
प्रातस्तरां पतश्रिभ्यः प्रबुद्धः प्रणभन्‌ रघिमू्‌॥  * 





गा 
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७२ समालोचना-समुच्चय 

पाठकों के मन में यह शड़ुग उद्भूत हो सकती है कि यदि इस 
ग्रन्थ में सभी पद्य ऐसे ही हैं तो इसकी काव्य-संजक्षा नहीं हो 
सकती; क्योंकि व्याकरण के घिपिश प्रयोगों से पूर्ण यह तो 
महाशुष्क रचना मानी जायगी; रस का ते इसमें प्रायः अभाष ही 
है ओर जिसमें रस नहीं उसकी गणना काव्य में नहीं हे सकती; 
क्योंकि रसाध्मक घाक्य द्वी काव्य कहलाता है-- घाक्य॑ रसात्मक॑ 
काव्यम्‌ | यह शहुग अकारण नहीं । इस काव्य के कुछ अंश, यत्र 
तत्र, अवश्य ही नीरस से हैं; परन्तु इसमें सरस पद्य भी हैं और 
बहुत हैं | प्रतपव उतने शोश अवश्य दी काव्य के लक्तणों से 


: ज्षत्तित हैं। एक बात पष्योर भी तो है। झनन्‍्य कवियों और महा- 


कवियों की जिन ऋृतियों के काव्य-पदवी प्राप्त हुई है वे क्‍या 
सबाश में सरस शोर काव्यत्व से प्रण हैं? उनमें भो तो स्थत्त- 
विशेष झोर पद्य-विशेष नीरसता लिये हुए हैं। झ्रतएणव यदि वे सब 
व्य हैं तो भद्टि कपि का भद्टिकाव्य भी काव्य ही है। 

इस ग्रन्थ में बीर रस प्रधान है। श्रद्भाड्िन्भाष से ओर रसों का 
भी, कहीं कहीं, यथास्थान, परिपाक दुआ हैे। घत्तक्ारों का भी 
इसमें अभाव नहीं । यद्यपि इसमें व्याकरण के प्रयोग प्रकट दिखाने 
की चेष्टा की गई है तथापि प्रसाव-गुण भी इसमें पाया जाता है। 
परन्तु जिसको गति व्याकरणा-शास्त्र में है उसी के इसकी रचना 


, में उस गुण का ज्ञान शीघ्र है। सकता है; दूसरें को उसकी अवगति 


में घिलम्ब अवश्य लग सकता है| तिस पर भी, कुक्त स्थानों का 
छेड़ कर, धन्यत्र इसमें किततण्ट कल्पनायें बहुत ही कम पाई जाती 
हैं। इस काव्य के गुण-देोषें का विचार करते समय कवि के समय 
का भी शिचार करना चाहिए। जिन प्राचीन कपियों की गणना 
महाकवियों हि में है उन्होंने भी सर्ग के सर्ग चित्र-काव्य से चित्रित 
कर “डाले हैं। उनकी देखाईखी भटष्टि ने भी ध्यपनी कथित्व-शक्ति 
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भदट्टिकाव्य 8३ 


दिखाने के लिए, द्सघें सरग्ग में, बीस-इक्कीस श्तोक केवत यमक-बद्ध 
लिख डाले हैं। उनमें से प्रत्येक श्लोक में भिन्न भिन्न प्रकार के 
यमक के उदाहरण हैं | गर्भ-यमक, सम्र-यमक, महा-यमक शअादि 
किसी भी यमक के प्रायः उसने नहीं छेड़ा । नीचे भट्टि महाराज 
के चक्रवाल-यमक का नसूना देंखिए-- 


ध्रवसितं हसित॑ प्रसितं मुदा 

विल्नसितं हसितं स्मरसाषितम्‌ । 
ने समदाः प्रमदा हतसंमदा 

पुरहितं विहिितं न समीहितम्‌ ॥ 


इसे आप शब्दाडम्बर-मात्र न समझ. लीजिएगा। यह स्वंधा 
साथेक ओर भाषपूर्ण है; यह बात संस्कृतज्ञों के ध्यान में तत्कात्त 
बा जायगी | महायमक के उदाहरण में इस कवि ने एक श्ल्तोक 
ऐसा लिखा है जिससे राम का भी अर्थ निकलता है झोर पव्थ॑त 
का भी | यथा--- 
घभियातापर तुडुं भूभत रुचिरं पुनः । 
ककरशं प्रथितं धाम ससत्व॑ पुष्करेत्तणम ॥ 


धन्य लत्तण-प्रन्थों की तरह दीपक, रूपक और उडपमा के 
बहुत से भेद दिखा कर कवि ने शेष अलंकारें के निद्शन के ल्लिए 
प्रायः एक ही एक उदाहरण दिया है| इस कवि की कोई कोई 
उपसा बड़ी ही अनूठी है । सीताहरण के लिए जब राषण उनके 
पास आया तब कवि के! एक बड़ी ही मनेहारिणी डपमा सूझी । 
उसने लिखा-- 


प्रगह्मपद्वत्‌-साध्वीं स्पष्टरूपामविक्रियाम्‌ । 
धग्ृह्यां चीतकामत्वाद देषग्रह्मामनिन्दितामू ॥ | «७ 





छ8 समालोचना-समुच्चय 


इस इलोक में *'प्रगृद्मपद्वत्साध्यीं” यह सीता का विशेषण 
है। इसमें कषि ने अद्वत कतंब दिलाया है। व्याकरण का नियम 
है कि प्रगृह्य-पद में अन्य-पद-संयेग होने से सन्धि-जन्य विकार 
नहीं होता । कवि का कहना है कि जिस प्रकार ऐसे संयेग से 
सन्धरि-पिकार नहीं होता उसी प्रकार रावशणादि पमन्य पुरुषों का 
सान्निध्य होने पर सीताजी के भी मन में कुछ भी पिकार 
नहों हुआ । 


उषःकाल समीप है। त्ञोणपुणय पुरुष की तरह कल्तानिधि 
चन्द्रमा का अस्तकाल उपस्थित हैं। पेसे समय में मनुष्यों के शत्र 
प्रसन्न और मित्र छुखी होते हैं। यही दशा, प्रातःकाल, खूर्य भर 
चन्द्रमा के शत्र-मित्रों की भी होती है। इसका उब्लेख भष्टि ने 
पक बड़े ही हृदयद्वारी श्लोर सरस शत्तोक में किया है। यथा -- 
ध्यथास्तमासेदुषि मन्दकान्तो 
पुण्यक्षयेणेव निधो कलानाम्‌। 
समालतलम्त्रे रिपुमित्रकस्पे 
पद्मेः प्रहासः कुमुदेबिषादः ॥ 
यद्द पद्च माधुय्य शोर प्रसाद-गुण का बहुत ही प्रच्छा 
नमूना है। 
कथिवर भह्टि ने तेरहें सर्ग में भाषा-बेचित्य का भी प्रदर्शन 
किया है। उसमें उसने संस्कृत हर प्राकृत के मिश्रण की बानगी 
दिखाकर मानों इस बात का सबूत दिया है कि जिस तरह 
संस्क्रत-भाषा में मेरी गति झबाधघ है उसी तरह प्राकृत-भाषा में 
भी हे। 
स कवि ने दूसरे सग में शरदूऋतु का बढ़ा घिशद्‌ चर्णन 
किया है । उसके दे। श्लोक नीचे उद्धृत हैं 
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प्रभातघाताइतिक स्पताकृतिः 
कुमुद्वतीरेशपिणड्भविश्रहम्‌ । 
निरास भड़ँ कुपितेव पद्मिनी 
न मानिनी संसहते5न्यसड्रमम्‌ ॥ 


खिल्ती हुई कमलिनी पर प्रातःकाल भौरा आकर बैठ गया। 
परन्तु वायु के म्लोंके से कमलिनी जे। ज़ोर से हिल्ली ते उसे उड़ 
जाना पद्ठा । इस पर कथषि की उक्ति है कि वह मोंरा कुमुद्धती का 
रस लेकर कमलिनी के पास झाया था, क्येोंकि उसके बदन पर 
कुमुदिनी का पीता पीला पराग लगा हुआ था। यह देख कर 
क्रोध से कमल्निनो कांप उठी आर उस मेरे को अपने पास से 
निकाल बाहर किया । उसका यह काम बहुत मुनासिब हुआ, 
क्योंकि मानिनो स्त्री अपने प्रियतम का अन्य-संसगग कभी बर्दाश्त 
नहीं कर सकती । ' 


इस काव्य के शरद्व्णन का एक श्लेक साहित्यदर्पणकार ने, 
एकावली-झअलड्ूगर के उदाहरण में, उद्ध्बत किया है। यद्द श्लोक 
बहुत ही श्रतिसुखद योर सुन्दर है। देखिए-- | 


न तज्जलं यन्न सुचारुपकुजं 
न पडुज तद्यदलीनषट्पदम। 
न षटपदोउसों न जुगुक्ष यः क॒ल्लं 
नगुश्ञितं तन्न जहार यन्मनः ॥ 


मखरत्ता के लिए रामचन्द्र जी विश्वामित्र के साथ जा रहे 
थे । मार्ग में कहीं पर उन्होंने गेप-नारियों को दधिमन्थन 
करते देखा । इस दृश्य क" जे वर्णन भट्टिकषि ने, एक श्लोक में 
किया है उसमें उन्होंने इसंका चित्र सा खींच दिया है। यथा-- 
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पिवृत्तपाश्वं रुचिराड्रहारं 
समुद्ददद्घास्नितम्बरम्यम्‌ । 

श्रामन्द्रमन्थध्चनिदत्तताल॑ 
गेपाड़ुनानृत्यमनन्द्यत्तम्‌ ॥ 


मारीच से मुठभेड्ट होने पर रामचन्द्र ने उसको जीपन-वृत्ति 
पर उसे इस प्रकार फटकार बताई--- 
शात्मंभरिस्त्पं पिशितेनराणां 
फल्तेग्रदीन हसि वनस्पतीनाम । 
शोवस्तिकत्वं घिभवा न येषां 
बत्रजन्ति तेंपां दुयसे न कस्मात्‌ ? 


रे दुष्ट ! तू मनुष्यों के मांस से पेद पालता है; पनस्पतियों के 

फल्न-फूल खाकर जीवन-निर्वाह्द करने घालों की हृत्या.करता है 

किन्‍्हें श्राज भेजन किसी तरह मिल गया ते कल्त फार्के की 
नोबत है उन पर भी दया नहीं करता ! तुझे धिक्कार है ! 


प्राचीन ध्याय्ये इन पनन्‍्य मनुष्यों के साथ कोन बड़ा प्यच्छा 
सलूक करते थे । वे उनकी जगदह-ज़्मीन ज़बरदस्ती क्लीन लेते थे 
हैं प्पना दास बना कर रखते थे; उन्हें वेदविद्वित धर्मानुष्ठान 
का अधिकारी न समझते थे। इस दशा में मारीच शोर उसके 
सजातीय क्या शाय्य-ऋषियें की पूजा करते ? इसी से रामचन्द्र 
की फटकार सुन कर मारोच जल उठा + वह बे।ला--- 


अझीा द्विजान देवयजीन्‌ निहन्मः 
कुम्मः पुर प्रेतनराधिषासम । 
” धर्म्मी हाय दाशरथे निजे ने 
नेवाध्यका रिप्मद्दि वेदबूसे ॥ 
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दाशरथे तुमने जे| कुछ फरमाया वह तुम्हारे ओर तुम्हारे 
आरय-मुनियों के लिए मुबारक हे।। तुम्हीं लोग उन मुनियां की 
पूजापाती करे । हम लोग तो वेद्वृत्ति के श्रधिकारी ही नहीं । 
इसी से हम उसके विपरीत धम्म के अन्नयायी बने हैं। हम तो 
द्विजों को खा जाते हैं, याज्षिकों के मार डालते हैं ओर गाँषों 
तथा नगरों के उज्जाड़ कर पहाँ भूत-प्रेतों के श्ाबाद करते हैं। 
समझे ! 

ऊपर के दोनों श्लोकों में कविघर भद्ठि ने, मुनियों आर मुनि- 
द्रोहियां के विषय में, अपने हादिक भाष ,ूब सफाई के साथ 
प्रकट कर दिये हैं क्‍ 

छिपकर रामचन्द्ध-द्वारा बालि का मारा जाना भी कषि के 
पसन्द नहीं आझाया । इस से उसने लिखा है कि उनके इस कृत्य 
के लिए मुनियें तक ने रामचन्द्र का धिक्कार किया-- 
धिग्‌ दाशरथिमित्यूचुमुनये वनपत्तिनः 


कधि ने बालि के द्वारा ता, इस सम्बन्ध में, रामचन्द्र के बड़े 
दी निष्ठुर वचन सुनाये हैं 
सपषासि त्वं हवियाजोी राघव कुझतापसः । 
अन्यव्यासक्तघा तित्वाद ब्रह्मप्नां पापसस्मितः ॥ 
ताइका-पध के सम्बन्ध में भी भट्टि कवि ने राषण के मुख से 
रामचन्द्र की भत्संना कराई है-- 
अधानि ताइका येन लज्ञाभयविभूषणा । 
ह्लीजने यदि तच्दछाध्यं घिग लोक कज्षुद्रमानसम ॥ 


इसके पहले जे छः सात श्लोक भद्दिकाव्य से उद्धृत किये 
गये उन सभी में व्याकरण' के किसी न किसी पिषय से सम्बन्ध 


5 


8. | 
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रखनेषाते उदाहरण मोजूद हैं। पर उन सब की पिवृति जान 
बूक़ कर नहीं की गई। क्योंकि संस्कृत-व्याकरण न जाननेधाले 
पाठकों के वह रुचिकर न होती । ऊपर कई जगद्द जे व्याकरण- 
विषयक प्रयोगों का उस्लेख है| चुका वही काफी समझता गया। 

भष्टि ने कहीं कहीं पर बड़े अच्छे नीति-नियम भी नि्दिए किये 
हैं। घानर जब सीता को हू ढ़ते हू ढ़ते थक गये आर भूख के मारे 
रेनि-खित्लाने लगे तब सम्पाति ने उन्हें खूब डाँड बताई। 
उसने कहा --रेते बैठने से क्या होगा ? जिस बात की खोज हो 
उसे ज्ञान लेने की फिक्र में मर मिवना चाहिए; शत्रुओं का अपकार 
करने के लिए छिपकर, चेर की तरह, कोई काम न करना चाहिए; 
खुल कर कारय्य-सिद्धि के लिए प्रयल करना चाहिए । तभी 
सफलता झोर तभी सम्पत्ति की प्राप्ति है सकती है-- 

नाविधिदिपिमभ्येति सम्पद रुूरदिषं नरम्‌। 
कि मुमुपिपृवद्‌ यात द्विषरे नापन्रिकीर्षया ॥ 

भष्टिकाव्य में कुछ विद्वानों ने दोषेद्धाधनायें भी की हैं। 
भट्टि ने एक जगद्द जे लिखा है--' हा पितः क्यासि हे सुर '--- 
उसमें बैयाकरण एक भूत्त बताते हैं। उसके सम्बन्ध में भट्ट जी 
दीतज्षित ने लिखा है--“ प्रमाद एवायं बहवः” इत्यादि । 

पाँचपें सग॑ के चादहव श्लोक में भष्टि ने सीता जी को 
दुर्वादलश्याम बताया है--' दुर्वाकायगडमिव श्यामा न्यआ्रोधपरि- 
मण्डला ? | पर अन्य लोग उन्हें तप्त-सुवर्शकान्तिबाली श्र्थात्‌ 
गोर-पर्ण समझते हैं। इसी तरह के झर भी कई आात्तेप कवि-वर 
भट्टि के इस काव्य के विषय में किये जाते हैं। परन्तु, इस लेख में, 
उन सब के डह्लेख आर पिवेचन की श्रावश्यकता नहीं। 


[ नघंबर १६२७ ] 
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गायकवाड़ की प्राच्य-पुस्तक-माला 
((जरर ए 80 8 (079॥08] 06768) | 
[| ४ ] ; 
महाराजा बड़ोदा, सर सयाजीराब गायकवाड़, झादर्श रांजा 
हैं । शासन की काई शाखा ऐसी नहीं जिसकी उन्नति उन्होंने न 
की हो अथवा जिसको उन्नति की ओर उनका ध्यान न गया हो। 
वे चाहते हैं कि उनकी प्रजा सब तरह खुखी रहे, उसके आराम के 
लिए हर तरह के सुभाते हे। जायें, उसे विद्या-प्राप्ति और ज्ञान-ल्ाभ 
के लिए किली बात की कमी न रहे | थे जानते हैं कि ज्ञान-वृद्धि 
का सब से बड़।. साधन शिक्षा ओर पुस्तक-प्रचार है। इसी से ' 
ख्राज्न तक उनकी सहायता से काई साढ़े तीन सो लाभदायक श्रन्थों 
का प्रकाशन हा चुका है। कितनी ही पुस्तक-माल्िकायें, उनकी 
छूपा ओर सहायता से, निकल चुकी हैं श्रोर अब तक निकल्ल रही 
हैं| कुछ के नाम खुनिए-- 
. (१) बाला-ज्ञानमाल्ला में लड़कियों के पढ़ने योग्य अनेक 
पुस्तकें (॥0०७०७०७) प्रकाशित हुई हैं । 
(२) भारतीय सद्भीतमाला: में १५ पुस्तकें सड्ीत पर प्रकाशित 


हुई हैं 


(३) ज्ञान-मज्ज़्षा में चिज्ञाननविषय की तीस पुस्तकें 
निकली हैं | 

( 3) प्राचीन काव्यमाला में गुजराती भाषा के ३५ प्राचीन 
काव्य प्रकट हुए हैं 

(५ ) राष्ट्रकथामाला की १० जिब्दों में अनेक जातियों के. 
इतिहास छप चुके हैं। ..' [ हा 
स० स०--४ ह 
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(६ ) हिन्दू-धमंशास्र की ७ जिब्दों में स्घृतियां के अजुवाद 
छ्पे हें । 

(७ ) पाटन की हस्त-श्िखित २४ प्राच्रोन पुस्तकों के अनुषाद 
भी प्रकाशित हुए हैं । 


इसी तरह महाराए्र-प्रन्थमाला, क्रीड्ा-माला और पाक-शास्त्र 
शादि के द्वारा भी अनेक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। इसके 
सिधा और भी कितनी ही पुस्तकें अलग अलग भी प्रकाशित हुई 
हैं। एक शिक्ता-प्रमी ओर प्रजावत्सल राजा जब इतना काम कर 
सकता है तब यदि दस पाँच राजे ऐसा ही उद्योग करें तो भारत 
में कितना ज्ञान-विस्तार हो जाय, यह बताने की ज़रूरत नहीं । 
राजपूताने, मध्यभारत, पश्चाबर. ब्रिहार शआदि में कितने ही राजे 
महाराजे हैं। पर किसी का ध्यान इस तरफ नहीं । यदि हमारे 
प्रान्त के दे। चार तश्ब्लुक्रेदार--भ्रत्वग ध्यत्लग न सही--मिल्ल कर 
भी साल में दे! ही चार हज़ार रुपये खरत्र करें तो हिन्दी का बहुत 
प्रचार हा--हिन्दी की बहुत सी नई नई पुस्तक॑ निकले, योर इस 
प्रबन्ध से सर्ब-सलाधारण को बहुत कुक्त ज्ञान-वृद्धि है। पर उन 
की प्रवृत्ति हो इस धर नहीं । मेत्लों तमाशों में वे हजारों खर्च कर 
डालेंगे; मतलब से ज्ियादद्द हाथो, घड़े, फिवन झौर मेटटरकार 
खरीद लेंगे; दाषतों में हज्ञारें रूपया फंक तापेंगे। पर विद्या-वृद्धि 
के लिए कुछ न खर्च करेंगे। यह हाल सभो का नहीं । कुछ पृथ्वी- 
पति ऐसे भी हैं जे! समय पर ऐसे काम के लिए भो कुछ दे डालते 
हैं; पर उन की संख्या बहुत ही थोड़ी है। घअस्तु । 

ध्ब मद्दाराजा बड़ोदा ने एक ओर भी बड़ी ही महत्व-पूर्ण 


पुस्तक-माला का प्रकाशन शझारम्भ कराया है। उसके लिए उन्होंने 
बहुत सा रुपया मंजुर किया है। पाटन में ज्ञेनां का जे! प्राचीन 


कर 








८०९७० २२ २०७३ ०७८७ ४७००८ 


गायकवाड़ू की प्राच्य-पुस्तक-माला श्र 


पुस्तक-साण्डार है उसमें अनेक प्रन्थ-रल सश्वित हैं। उस तरफ 
ओर भी ऐसे कितने ही भागडार हैं-कुछ बड़ोदे की रियासत में 
हैं, कुछ अन्यत्र | उनमें सब्चचित पुस्तक कृमियों का भक्त्य हो रही 
हैं। अ्तएव उन्हें नाश से बचाने के लिए महाराजा बड़ोदा. ने एक 
४(00७॥५७| 5७76४” निकालने का प्रबन्ध किया है | यह पुस्तके- 
माला बैसी ही निकलेगी जेसी कि बम्बई। मदरास, माइसेर, 
ट्रावनकार शमौर काश्मोर आदि से निकलती है। इसमें पायन तथा 
अन्य भागणडारों के प्राचीन अन्थ प्रकाशित हेंगे। संस्कृत, प्राकृत, 
ध्रपश्चंण ओर गुज़राती--इन सभी भाषाओं के प्राचोन अन्‍्थों का 
उद्धार इसमें होगा । पाठन के प्रन्थ-माण्डारों में बहुत पुराने ओर 
बड़े महत्व के अन्य हैं | वे भी इल प्राचीन पुमतक-माला में प्रकाशित _ 
होंगे। * के 
इस ग्रन्थ-माला का सम्पादन बड़ोदे के राजकीय पुस्तकालयों 
के अध्यत्त, श्रीयुत कुडलकर, एम० ००, की अधीनता ओर निरी- 
त्तण में होगा। इसमें भ्रब तक दे श्रन्थ प्रकाशित हुए हैं। अन्य 
कितने ही छुप रहे हैं। कुछ का सम्पादन भो हो रहा है। जो ग्रन्थ 
निकले हैं उनमें से पक-- । 
( १ ) राजशेखर पिरचित काव्य-मीमांसा और दूसरा-- 
( २ ) वस्तुपाल-विरचित नरनारायणानन्द महाकाव्य है। 
इनका परिचय सुनिए-- । 
काव्य-मीमांसा का सम्पादन दो पुस्तक देख कर किया गया 
है--एक तो ईसा की तेरहवीं सदो में तातल्-पत्र पर लिखी हुई 
कापी ओर दूसरी पन्द्रहवीं सदी में काराज़ पर लिखी हुई कापी । 
अब तक राजशेखर-कृत बालभारत, बालरामायंण, विद्धशातत- 
भजिका ओर कर्पुर-मज़्री ही का पता पणिडतों को था। झब 
महाराजा गायक्रषाड की कृपा से काव्य-मीमांसा भी खुलभ हूं 


ल्ु 


बा 
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“मई । इस्त महाकवि के रचे हुए हरवित्तास नामक एक महाकाव्य 
झोर भुषनकाश नामक एक भूगात्त का भी पता चला है। पर ये 
पुस्तकें तभी तक देखने के नहीं मिलीं | राजशेखर कघि कन्नोज के 
राजा महेंद्धपाल के उपाध्याय थे ' यह राजा ईसा के दसवें शतक 
के आरम्भ में ( ६१७ ईसघी में ) विद्यमान था | अतपव राजशेखर 
का भी वहा समय हुआ | राजशेखर पझनेक भाषाझ्ों के ज्ञाता थे । 
वे कविराज थे | अपने इस श्रन्थ में उन्होंने कवियों की कई 
घचस्थाओं का वशान किया है योर कविराज़ के महाकवि से बढ़ 
कर बताया है| राजशेखर की पत्नी अचन्तिसुन्दरो भी पिदुषो 
थी | उन्होंने इस्र ग्रन्थ में कई बार अपनी पत्नी का मत प्रकट 
क्रिया है। राजशेख्बर के समय में बड़े घरों की सित्रियाँ यथेच्छ 
विद्योपाज्ञन करती थीं | उन्होंने लिखा है-- 
पुरुषवत्‌ येपिते इपि कचयो भवेय्रु: | संस्कारों ह्यात्मनि समचैति 
“न स्थेगं पारूप वा विभागमपेत्ञते। श्रयन्तें द्ृश्यन्ते च राजपुश्या, 
महामास्यदृह्चितरे, गणशिका), कोतकिभार्याश्च  शास्त्रप्रहतबुद्धयः 
कवयश्च । ु 
राजशेखर को इच्छा थी कि वे इस पुस्तक के १८ अधिकर णों 
में लिखें झ्रोर उनमें काव्य-घिषयक सभी बातों का उदलेख करें । 
पर प्रस्तुत पुसुतक में केवत एक ही अधिकरणा है। सम्भव है, 
अगत्ते १७ अधिकरण लिखने के पहले ही वे मर गये हों, या 
वे किसी कारण नएष्ट हो गये हों। खेर | जे कुछ इस अधिकरण में 
है वह प्रायः सभी पिल्तक्षण नहीं ते बहुतों के लिए अभिनव »घश्य 
ही है। इसकी गअधिकांश बातें काव्यप्रकाश शोर साहित्यदपंण 
आदि में नहीं | कवियें के भेदादि पर राज्शेखर लिखने ल्लनगे तो 
कई अध्याय लिख डाले। श्रर्थाहरण पर दे अध्याय, पूरे के पूरे 
लिख डाले । कब्पनाभेद, ऋतुभेदू, शिष्यमेद, व्युतिपत्तिमेद, 


जी 
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चाक्यभेद, काव्य-येंनि, कवि-्समय आदि विषयों पर जो कुक 
इन्होंने ल्तिखखा है, उपलब्ध थ्रन्‍्थों में वंह आर कहीं नहीं पाया: 
ज्ञाता | पुस्तक गद्य में है । गद्य सूज-सद्वश, छोटे छेटे, दाक्‍यों में है । 
पर उदाहरण सब पदों में हैं। ये पद्य बढ़े ही मनेाहारी हैं । इसका 
दूसरा नाम कवि-रहस्य है | पुस्तकारस्म में एक आ्यालेाचनात्मक .. 
विस्तृत भूमिका, श्ंगरेज्ञी में, है। अन्त में २७ प्रष्ठों में ने।ट हैं . 
झोर भी कितनी ही ज्ञातव्य बातें इस पुस्तक में हैं। झारस्स में . 
तालपन्न की पुस्तक के दो पन्नों का फोटो भी है | बड़े अच्छे टाइप 
में, समेटे चिकने कागज पर, पुस्तक छुपी है | आकार बड्ाहे। 
मूठय २ रुपया है। इसका सम्पादन मिस्टर सी० डी० दलाल, 
पम० ए० और अनन्तक्ृष्ण शास्त्री ,ने किया है । 

दूसरी पुस्तक नरनारायणानन्द महाकाव्य के प्रगेता ेलका 
(गुजरात) के चक्रवर्ती राजा वीरघचल के मह।मन्त्रो बस्तुपाल हैं । 
यह पुरुष बड़ा विद्वान, बड़ा दानी, बड़ा कषि घत्सल ओर बड़ा वीर 
था | यह स्वयं बहुत अच्छा कवि था। श्याबू के पहाएइ पर इसके. 
बनवाये हुए मन्दिर अब तक इसके कृति-कलाप के परिच्रायक हैं । 
ध्यनेक प्रशस्तियें शोर शिलालेखों में इसकी प्रशंसा लिखी हुई मिल्लती 
है| प्रबन्ध-चिस्तामणि ओर चतुविं शति-प्रबन्ध में सी इसका ऋृति- 
गान है | इसके सिघा सेमेश्वर, अरिसिह, बालचन् आदि ले भी 
इसकी महिमा का गान किया है। बालचन्द्र आदि ने पसन्‍त- 
घिलास नामक एक महाकाव्य ओर जिन-हष ने वस्तुपालचरित 
नामक एक भ्न्थ छ्लिख कर इसकी कीत्ति को ग्ज़रामर कर दिया 
है। इसका दूसरा नाम वसनन्‍्तपाल भी था| यह इतना उदार-हृदय 
था कि १८ करे इ रुपया खर्चे करके इसने हज़ारों, लाखों ग्रन्ध 
लिखवा कर जैन भागणडारों में भरे थे । मुसलमानों पर भी इसकी 
कृपा थी । उनके ल्लिए इसने 8४ मसजिद बनवा दी थीं। तालाब, 


श्र 
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कुर्वें, मन्दिर, शआ्रोषधालय, पान्थशालायें शआ्रादि. इसने कितनी 
बनंवाई, इसकी तो गिनती ही नहीं 
वस्तुपाल के इस महाकाव्य में १६ सर्ग हैं। उनमें कृष्णाजु न 
की मेत्री, गिरनार-पर्वत पर उनका भ्रमण ओर अर्जन द्वारा खुभद्रा 
का हरण वर्णान किया गया है। मुख्य कथा इतनी ही हे । चन्द्रादय, 
सुरापान, पुष्पावचचय आदि घणनों का विस्तार इस लिए किया 
गया है जिससे यह महाकाव्य के लक्तणों से समन्वित हो ज्ञाय । 
चस्तु-पाल का समय सन्‌ ईसवी के तेरहवें शतक का दृत्तराध है। 
उस्ती समय इस काव्य का निर्माण हुआ है । 
पस्तुपाल की कविता बड़ी हृदय-हारिणी है | उसके पद्यों का 
अचवतरण उसके बाद के अनेक कवियों ने, अपने अपने ग्रन्थों में; 
किया है। कवियों के ध्लिण तो वह कव्पवृत्त ही था। सेमेश्वर, 
हरिहर, दामेादर, नानाक, जयदेव, मदन आदि कवि उसकी कृपा 
से मालामाल हो गये। इन लगें ने उसे लघु भाजराज की 
पद्वी दी थी। पर पस्तुपाल अपने का सरस्वती का धम्मपुत्र 
समझता था | उसने इस मह।काव्य में स्वयं हो लिखा है-- 
नरनारायणानन्देी! नाम कन्देो मुदामिदम्‌ । 
तेने तेन महाकाब्यं वाग्देवीधम्मंखूनना ॥ 


इसी के आंगे, पुस्तकान्‍्त में, उसने आअझपनी श्ब्पज्ञता ओर 
नमप्नता दिखाते हुए यह भी लिखा है कि इस काव्य का निर्म्माण 
मेंने “सपदि” अर्थात्‌ बी शीघ्रता से किया है | झमतणव अवलोकन 
करते समय पणिडतों के कृपा पूर्वक इसके दे दूर कर देना 
चाहिए, यथा-- 


उद्भास्वद्विश्वविद्यालयमयमनसः केचिदेन्द्रा वितन्द्रा 
मन्जी बद्धाअलिवां घिनयनतशिरा याचते चस्तुपालः । 


ह्त 
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अब्पप्रक्ञाप्रवाधादपि सपदि मया कह्पितेषस्मिन्प्रबन्धे 
भूयेभूये5पि यूयं जनयत नयनक्तेपतों दोषभेाषम्‌ ॥ 
पक कवि ने इस की कविता की प्रशंसा इस प्रकार की है-- 
पीयूषादपि पेशलाः शशधरज्येत्स्नाकतलापार्दाप 
स्वच्छा नूतनचूतमअञ्जरिभरादष्युब्लसत्सौरभाः । 
 बारदेंवीमुखसामसूक्तविशदोद्गारादपि प्राजलाः 
ह केषां न प्रथयन्ति चेतसि मुदः श्रीवस्तुपालोक्तयः ॥ 
अर्थात्‌ वस्तु-पाल की उक्तियाँ पीयूष से भी अधिक पेशल, 
कलाधर की कलाओं से भी अधिक स्वच्छ, आममञ़्री को 
सुगन्धि से भी अधिक खुगन्धिपूर्ण शोर सरस्वती के मुख से 
निकलते हुए सामगान से भी अधिक प्राअ्जल हैं | इस दशा में कोन 
ऐसा है जिसके हृदय के वे मेद से मत्त न कर दें! द 
ऐसे लोकेत्तर कवि के इस महाकान्य को एक प्रति पाठन के 


पुस्तक-साण्डार में मिली । वह विक्रम-संचत्‌ १४७७ की लिखी हुई 


है । उसी के आधार पर इस काव्य का सम्पादन हुआ है । सुन्दर, 
साफ और बड़े टाइप में, अच्छे कागज़ पर, यह कपा है। आरस्प 
में बस्तुपाल और उसके पलत्नी-युग्म की मूर्तियां का एक चित्र है । 
आवू के पस्तुपाल-मन्दिर से इनका चित्र प्राप्त किया गया है। 
पुस्तकारस्भ में एक गवेषणापूर्ण प्रस्तावना, अँगरेजी में, है ओर 
घन्‍्त में कई परिशिष्ट हैं। उनमें वस्तुपाल-कृत एक स्तोत्र और 
कुक सूक्तियाँ हैं। वस्तुपाल की कीति ओर दान के विषय में जे। 
कुछ लिख गया हे उसमें से भी कुछ बातें तीन चार अन्‍्धों से 
उद्धृत की गई हैं । इन परिशिष्टों को पढ़ने से भाजप्रबन्ध का जैसा 
शानन्द मिलता और कोतूहल होता है। कुछ नसूने त्तीजिए । 
अपने स्थामी घीरधवल के मरने पर वस्तुपाल ने इस प्रकार दुःख- 
प्रकाशन किया-- कु | दे 


न 


का व ना फनी अल किन ननी कवर नकल. नल बनन्‍न्‍न्‍न्‍नीयत पहन लए ५7.3, 
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आयान्ति यान्ति च परे ऋतवः क्रमेण 
सञ्जञातमत्र ऋतुयुग्ममगत्वरन्तु | 
वीरेशण वीरधघचलेन बिना नितानत॑... 
वर्षा विज्ञाचनयुगे हृदये निदाघः ॥ 
झोर ऋतु ते यथाक्रम आती हो ज्ञातो रहतो हैं, पर चीरघचल 
के बिना अब जे दो ऋतुएं आ गई हैं से कभी जाने ही वाली 


नहीं-नेत्रयुग्म में तो वर्षा सदा के लिये उपस्थित हो गई है ओर 


हृदय में सदा के लिये निदाघ। 

यह वस्तुपाल की खूक्ति का उदाहरण हुआ । ओर कवियों ने 
उसके दानादि के विषय में क्या कहा है, इसके भी दो एक नमूने 
सुन लीजिए । 

एक दफे वीरघवल ने वस्तुपाल के बहुत सा रुपया दिया | 
परन्तु अपने घर पहुँचने के पहले ही उसने उसे कवियें, पणिडतों 


झोर अन्य दानपात्रों का दे डालता। उसके रिक्तहस्त हो जाने पर. 


एक कवि ने उसे यह आोक सुनाया-- 
श्रोमन्ति दृष्टा द्वितराजमेक॑ पद्मानि सड्भोचमघाप्मुचस्ति। 
समागतेषपि छिजराजलतक्ते सदा पिकासी तव पाणिपदः ॥ 
अर्थात्‌ णक ही छ्विजराज ( चन्द्रमा ) का देख कर श्रीमान्‌ 
( शाभाशाली ) कमल सड्गचित हो जाते हैं। पर एक क्या 
एक लाख द्विजराजों ( द्विजन्माओं ) के ञआया. जाने पर भी श्रापका 
पाशिप्झ विकसा ही बना रहता है। वह बन्द होता ही नहीं । 
- यह झखुनकर वस्तुपाल ने लिर नीचा कर तल्िया। उसे लज्ञा 
हुईं कि इस समय पास कुछ भी नहीं; इस कंचि के क्या दूँ ? 
इससे वह आअधेवदन होकर नीचे पृथ्वी की जोर देखने लगा। 
कवि उत्तको चेष्टा से उसके हृदय की बात ताइ गया । वह तत्काल 
ही फिर बाल उठा कर) * 
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एकरूत्व भुवनेपकारक इति श्रत्वा सतां जर्पित॑ं 
| लज्ञानश्शिरा धरातलमिदं यद्दीक्लसे वेझि तत्‌ | 
वाग्देवीवद्नारविन्द्रतिल॒क श्रोपस्तुपाल ध्र॒ थ॑ 
. पाताल्ाइनिमुद्दिधीषेरसकृन्माग भवान्‌ मागंति ॥ 


सञ्ञनों के मुख से यह सुनकर कि आप अकेले इस महीतत्त 
के नहीं, किन्तु सारे भुवन के उपकारकर्ता हैं, आपने लज्जित होकर 
नीचे ज़मीन पर जे अपनी आँखें गाड़ सी दी हैं, इसका कारण 
में समझ गया । बलवत्‌ पाताल का निकाल दिये गये बलि के 
उद्धार करने के लिए आप मार्ग हूं ढ़ रहे हैं । आप यह देख रहे हैं 
कि जमीन के किस जगह फाड़ कर पाताल चला जाऊ 
शोर वहाँ से बेचाप्रे बलि के निकांल लाऊँ | 


यह खुन कर वस्तुपात्न ने सोने की जोस बनवा कर उसे दान 
कर दी । 


. एक बार देवप्तन नामक नगर से कुछ पुजारी भट्ट आये। 
उनसे वस्तुपात्त ने पूका--कहिए शिव जी की पूजा-पश्मर्चा बराबर 
होती है न ? इस पर उन लेगें ने कहा -- 


नादत्ते भसितं सित॑ सचिध ते कर्पर-पूरं स्मरन्‌ 
कोपीने न च तुष्यति प्रभुरसा शंसन्दुकूलानि ते । 
दिग्धोदुग्ध भरेजेलेषु विभुखः श्रीषस्तुपात्त त्वया 
कर्प रागुरुपुरितः पशुपतिनें मुग्मुलं जिम्नति ॥ 


मब्चिमहाराज हम लेगें के पशुपति जी का हाल कुछ न 
पूछिण । हमारी की हुई पूजा वे अहण ही नहीं करते। आपके 
कप्रपूर की याद्‌ करके ये सफेद भस्म का खोर लगाने ही नहीं 
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देते । वे तो आपके बहुसूल्य ढुकूलों की प्रशंसा किया करते हैं। 


लेंगेयी से अब न्‍ उन्हें तृष्ति कहाँ ? जल से उनकी तुष्टि नहीं: 
वे आपके दग्ध-सिचन ही का स्मरण किया करते हैं। आपने उन्हें 
कर्पर शोर झगरू की ऐसी चाद लगा दी है कि अब वे मूगल 


सूघते ही नहीं। पूजा हो तो केसे है। ! 
इन लेगों के मन्त्री ने दस हज़ार रुपये या द्रिम दिये। 
एक बार अमरचन्द्र मुनि के दशनार्थ पस्तुपाल गये। मुनि 


ज्ञी काव्य-चर्चा कर रहे थे। दरवाजे पर पहुँचते ही मन्जी ने मुनि 
महाराज के यह श्लोकार्ड कहते खुना-- 
-असारे खत्तु संसारे सारं सारइुलेचना | 

यह खुन कर वस्तुपाल का आश्चय आर खेद, हुआ । 
उन्होंने मन में कहा--यह मुनि होकर ख््रियां की चर्चा कर रहा है। 
मन्त्री जो भीतर गये तो मुनि जी का वन्‍्द्न किये बिना ही बैठ गये । 
मुनि महाशय इसका कारण समकझ्त गयें। श्यतएव तत्काल ही 
उन्होंने पूवेक्ति श्लेकाद की पूति इस प्रकार कर दी । 


यतकुत्निप्रभवा एते वस्तुपात सवाद्रशा: । . 


यह सुन कर वस्त॒पाल का क्षेम जाता रहा ओर उन्होंने 
श्रद्धापूवक अझमरचन्द्र मुनि का वन्दन किया । 


ऐसी ही ओर भी अनेक सूक्तियाँ ओर चस्तुपाल की प्रशंसा 
: से पूर्ण कवितायें पुस्तकानन्‍्त के परिशिष्ञों में हैं । 


सूल्य इस पुस्तक का सवा रुपया है। 


_[ मार्च १६१७ | 
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जा । 
किसी समय भारत में अनन्त अन्थरत्न थे। काल-प्रभाव और 
राज्यक्रान्ति आदि कारणों से उनका अधिकांश नष्ट हो गया। 
इससे भारत की जे हानि हुई है उसकी इयत्ता नहीं। अन्य 
हानियों की पूर्ति है! सकती है, पर इस तरह की हानि की पूति 
सम्भव नहीं । लाखों ग्रंथ घिदेश चले गये। तिस पर भी श्थभी, 
मालूम नहीं, कितना हस्तलिखित प्रंथ-समुदाय प्राचीन पुस्तकालयें 
में क्मि-कीटों का खाद्य बन रहा है। इन श्रंथ-रलों का कुछ कुछ 
पता कुछ समय से ' लगने लगा है। जब बस्बई से क़ाव्य-माला 
का निकलना आरस्भ हुआ तब लेगें की आँखें सी खुत् गई । 
अनेक नई नई पुस्तकें देखने में ध्वाई । जिनका उढलेख टीकाकारों 
की टीकाओं में ही मिलता था वे पढ़ने के मिलने लगीं । इसके 
बाद मद्रास, माइसेर, ट्राधनकार आदि से भी पुस्तक-मालायें 
निकली । कुछ प्राचीन पुस्तक गवर्नमेंट ने, कुछ एशियाटिकः 
सेासाइटी ने, कुछ अन्य देशों के विद्वानों ने भी प्रकाशित कीं । 
पर इतने से भी उनकी संख्या कम न हुईं; दिन पर दिन बढ़ने सी 
लगी । नवीन नवीन श्रन्थों के अस्तित्व का पता लगने लगा। 
तब मालूम हुआ कि झब भी भारत के प्राचीन ग्रन्थों में ्यपरिमेय 
ज्ञानराशि छिपी पड़ी हे। इस राशि का उद्घाटन या जीर्णेद्धार 
करने के इरादे से बोद्धों, जैनों ओर कुछ अन्य सज्जनों ने भी प्रयल' 
आारमस्म कर दिया। तांजोर, पादन आर जेसलभेर आदि के 
पुस्तकागारों को पुस्तकों की खूचियाँ तैयार हुईं । इन सब 
पुस्तकों के प्रकाशन से भारत के पूर्व वैभव का जे पता लगेगा 
उससे हम लोगों का नत मस्तक कुछ तो शभ्रवश्य ही उचन्चत' 
हो जायगा | | । 


श्ि 


की ० 
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महाराजा बढ़ोदा के राज्य में कई प्राचीन पुस्तकालय हैं। 
होने भी अब इन पुस्तकालयों की पुस्तकों के उद्धार की श्ाज्ञा 
दे दी है! बड़ीदे से जे प्राच्य-पुस्तक-मात्ता ( 0क्षोटण७१' 
()/49708 5७॥१७४ ) निकलने लगी है उसका उल्लेख हो ही चुका. 
है। इस माला को तीन पुष्तक हमें ओर मिलती हैं-- 
(१) तक-संग्रह । 
(२ ) राष्रेढ़वंश-मद्दाकाव्य । 
(३ ) पार्थ-पराक्रम । | 
ये तीनों पुस्तकें अच्छे कागज़ पर, सुन्दर टाइप में, छपी हैं । 
टाइप बड़ा है । ऊपर कागज की पतलो जिद है। सम्पादन सब 
का बड़ी योग्यता से हुआ है। श्रारम्भ में एक विस्तृत भूमिका, 
अगरेज़ी में, है । उसमें पुस्तक, पुस्तककर्ता तथा अन्य अनेक महत्व- 
पूर्ण विषयों पर विद्वार किया गया है। बढ़ोदें के सेंट्रतत लाइब्रेरी 
के अध्यक्त के लिखने से ये पुस्तक मिल सकती हैं । 
तक-संभ्रहद--यह न्यायशास्त्र का प्रंथ है। इसके कर्ता का नाम 
आअजन्द-कझ्ञान या आरनंन्‍्दगिरि था। वे संन्‍्यासी थे। यह नाम 
संन्यास लेने के बाद का है ग्रृहस्थाश्रम का नाम था--जनादेन । 
_ पुस्तक की भूमिका में सम्पादक, टी० एम० त्रिपाठी, बी० ए०, ने 
इनके विषय में अनेक बाते लिखी हैं। उनसे ज्ञान पड़ता है कि 
आननन्‍्द-जझ्ञान जी द्वारका के शारदा-मठ के आचार्य्य थे। उनके 
विद्या-गुर सारस्वत-व्याकरण के कर्ता अनुभूति-स्वरुपाचार्य्य 
ओर दीक्ता-गुरु अरद्धानन्द्‌ नाम के संन्‍्यासी, थे। आननन्‍्द्गिरि का 
समय ईसा को चादहवीं शताब्दी का पूर्वार्क् है। इसमें सन्देह 
नहीं कि आनबन्‍दगिरि महाविद्यान्‌ थे। सम्पादक त्रिपाठी जी ने 
इनके रचे हुए (५ प्रंथों के नाम दिये हैं, जे कप चुके हैं। सात 
णेसे अंथों के भी नाम आपने दिये हैं जे अब तक छपे नहीं। 


क् 
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शोर भी दस बारह ग्रन्थों के नाम आपने बताये हैं जिनके विषय 
में ञभी सनन्‍्देह है । सम्भव है वे भी सभी या उनमें से कुक 
घानन्दगिरि ही के लिखे हुए हों । 

प्रस्तुत पुस्तक के पघन्नंभद्ट का रचित वह छोटा तक-संभ्रह 
न सममभ्ना चाहिंए जे। काशी की प्रथमा परीक्षा का पाय्य-प्रंथ है । 
शानन्दगिरि का तक-संग्रह बढ़ा गहन अ्ंथ है। उसमें लेखक ने 
वेशेषिक-दर्शन के सिद्धान्तों का खणडन, बड़ी येग्यता से, किया है । 
उन्होंने भेदवाद या द्वत-भाष मानने वालों को उक्तियों की घलन्नलियाँ 
डड्ा दी हैं। ध्यानन्द्गिरि बड़े उद्धठ ताकिक थे। आपने अद्वेत- 

भेदवाद या वेदान्त का समर्थन धअखगणडनीय युक्तियों से 

किया है। 

इस पस्तक की केवज्ल एक ही प्रति पान के एक अंथ- 
भागडार से प्राप्त हुई थी | डसी के ञझ्राधार पर इसका सम्पादन 
हुआ है। जे लेाग संस्कृत नहीं जानते वे भी इसके श्यारस्भ के 
२२ पृष्ठव्यापी उपाद्धात से इस अंथ तथा इसके कर्ता के 
सम्बन्ध की मुख्य मुख्य बातें जान सकते हैं। 
.. राष्ट्रोढ-:पंश--महाकाव्य--राष्ट्रोढ-शब्द हिन्दी “राठौड़” का 
संस्क्रत-रूप है | धर्थात्‌ इस काव्य में राठोड्-बंश का वर्णन है। 
इसके कर्ता का नाम रुद्र कवि है। वह दात्िशात्य था। उसके 
पिता को नाम अनन्त और पितामह का केशव था | मयूरगिरि के 
रांत्रा नारायणशशाह ओर उसके पुत्र प्रतापशाह के समय में वह 
विद्यमान था--उन्हीं का आ्राध्रित था । इस काव्य की रचना उसने 
१५४१८ शक ( १५४६६ ईसवी ) में की । इस कवि क़्े एक शोर काब्य 
का भी पता लगा है। उसका नाम है जहाँगोरशाह-चरित । 
लक्ष्मण पणरिडत नाम के एक श्रादमी से राठा३इ-घंश का वर्णन 
सुन कर उसने इस. मद्दाकाव्य की रचना की है । उसने लिखा है--- 
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शाके भागिशशीषुभूपरिमिते संवत्सरे दुमुखे 
मासे चाश्वयुजे सितप्रतिपदि स्थाने मयूराचले । 
श्रीमटलद्मण पशिडतोदितप्रथामाकरणय रुद्रः कविः 
श्रीनारायणशाहकीतिरसिक काव्य व्यधान्निमसम्‌ ॥ - 
अपने विषय में आप ने लिखा है-- 
। आसीत्केा5पि महीमहेन्द्रमुकुटालड्ु] रही रावती- 
रो तेजःपुञ्जननितान्त रज्जितपद्‌ः श्राकेशवाख्ये। बुधः । 
| विदवन्मणगडलमणडन समभपत्तस्मादनन्ताभिध- 
स्तत्पुत्रो जगदम्बिकांपिकमलद्वन्द्ाचनाप्राप्तथीः ॥ 
राष्ट्रोढितिपालवं शमुकुदालंका रप्यूडाम णि- 
श्रीनारायणशाहजीवनपिधेः सत्कीतिमुक्तावलीम | 
विद्वत्कुग॒डल भूषणानि विशद्श्लेकिरगुस्फदुण-- । 
स्फारेः पंडितमण्डलास्बुजरविः श्रीरुद्रनामा कविः ॥ । 





इससे पाठक देखेंगे कि इस कवि ने नेषध-चरितकार श्रीदृषे 
के मार्ग का अनुसरण किया है। जिस प्रकार श्री-ह्ष ने अपने 
माता-पिता का नाम दिया है उसी तरह इसने भी अपने पिता 
पितामह का नाम दिया हे | श्री ने लिखा है कि मुझे चिन्ता- 
मणि-मन्ज के प्रभाव से कवित्वशक्ति प्राप्त हुई है। रुद्र-कवि का 
कहना है कि जगदम्बिका का पादपझ-सेवा से पुझ्के बुद्धि की प्राप्ति 
हुई है। यह भा सम्भव है कि रुद्र कवि की माता का नाम 
जगदम्बिका रहा हो। श्रोद्ष की उक्ति है-- 








अचचाउलादा5 


न 


उच्च वालदफणरकाप: 


- श्रोहद कषिराजराजिपुकुदालड्डुगरही रः खुत॑ । 
श्रोद्दीरः सुषुवे जितेन्द्रियययं मामब्लदेवी च यम्‌॥ 
'रुद ने श्री-हष के “मुकुठालडूगरहीरः” पद के प्रायः ज्यों का 
त्यों उठा कर ऊपर के श्लेक में रख दिया है। इसके सिवा श्रीदृर्ष 


, 


कं 








गायकवाड़ की प्राच्य-पुस्तक-माला .. दह३े 


ही के सद्ृश प्रत्येक सग के अन्त में आपने भी एक एक श्लेक 
वैसा ही लिखा है । यथा-- 

श्रीमदृबागुलभूमिपालतित्कश्रीशाहना रायण- 

स्फूज्नित्‌कीतिचरित्रचित्रितपदे राष्ट्रोढवंशासिधे ! 
भव्ये दत्तिण दिग्भवेन कविना रुद्रेण से महा- 
काव्ये5स्मिन्क्रतबेरिवो रघिज्यः सर्गस्तु पिशोष्गमत्‌ ॥ 

इस प्रकार, केवल श्रन्तिम चरण में, कथानुसारी परिवतंन 
करके आपने सब सर्गो के अन्त में यही इत्तोक दिया है। सर्गो की 
संख्या २० है। श्रीहष के काव्य की छाया भो रुद्र के काव्य में 
जगह जगह पाई जाती है| इससे मालूम होता. है कि यह कषि 
श्रीहृष का भक्त था। नेषधव्रित इसे खूब याद था। डसे यह 
बहुत पसनन्‍्द्‌ करता था। इसोसे उसका अनुसरण इसने किया है । 

इस काव्य का सम्पादन ध्म्बर कृष्णमाचाय नाम के एक 
चिद्दान्‌ ने किया है ओर इस की भूमिका सी० डी० दलाल, पएम० 
एं०, महाशय ने, आंगरेज़ी में, लिखी हे | भूमिका में कवि, काव्य, 
मयूरगिरि, नारायणशाह, प्रतापशाह आदि के सिघा उस समय 
के आवश्यक इतिहास झोर काव्य का सारांश भी दलाल महाशय 
ने दिया है। राठोड़ों के वंश का वर्णन, तत्काल्लीन राजनैतिक 
अवस्था तथा ओर भी अन्यान्य बातों का उद्लेख आपने किया 
है । इससे इस काव्य का महत्व बढ़ गया है ओर इसमें घपर्णन की 
गई घटनाये समझने में बहुत सहायता मिलती है। यह काव्य 
यद्यपि ऐतिहासिक है तथापि इसमें कहीं कहीं कुछ प्रमाद भी है । 
डसका ज्ञान भूमिका पढ़ने से अच्छी तरह हो जाता है। 


... नारायणशाह ओर उसके पूर्वजों का वर्णन मुसलमानों के 
लिखे हुए इतिहास-प्रन्थों में सी मिलता है। इनका देश बागलाना 











६४ 'समातलोचना-समुच्चय 


कहलाता था । इस वंश के आदि पुरुष, बागुल के नाम पर उसका 
नामकरण हुआ है। ये लोग अपने के राठोड-बंशी कहते थे। 
इनकी उत्पत्ति, राज्यप्राप्ति, शासन और उत्कर्ष आदि का वर्णन 
रुद्र कवि ने, खूब नमक-मिर्च त्वगा कर, किया है । 


इस वंश के नरेशों की राजधानी मयूरगिरि या मयूराचत्त थी । 
डसका बत॑मान नाम मुल्हेर है। यह नगर पहले खानदेश के 
अन्तर्गत था । अब नासिक ज़िले में है। यह पहाड़ पर बसा हुआ 
है | अब प्रायः उजाड़ है। किसी समय । खूब उन्नति थी। 
इसका क़िला बहुत मज़बूंत था | सात-वर्षो तक घेरे जाने पर भी 
पह मुसलमानों के कब्जे में न आया। तब अकबर ने राजा से 
उलह कर ली । डसे उत्लटा कुछ दिया ओर यह वादा करा लिया 
कि अब से हमारे मुह्क में लूट मार न होने पावे। देहली आर 
दक्षिण के बीच का मार्ग सुरक्षित रखना। राजा ने कहा--बहुत 
अच्छा | इसके बाद मयूरगिरि के अधिकारियें ने मुसलमाने की 
मदद्‌ भी बहुत की | कई लड़ाइयें में वे शामिल रहे और बड़ी 
वीरता दिखाई । ै 


इन्हीं सब घटनाओं का वर्णन रुद्र-कवि ने इस महाकाव्य में 
किया है। इसके आरम्भ के कुछ सर्ग वंशादि वर्णन से भरे हुए हैं । 
बीच के कई सग--१४ से १७ तक--ज्ञल विहार, ऋतु-वर्णन आदि 
लिखने में ख़र्च हे। गये हैं । ऐसा न करने से इसकी गिनती महा- 
काव्य में केसे होती ? द 


ही नि 


रुद्र-कवि की कविता में एक गुण बड़ा भारी है । वह है-- 
+दिश्ग। आप अनुपरास के बड़े भक्त थे। पर अनुप्रास को सिद्धि क्‍ 
में प्रसाद गुण नष्ट नहीं होने पाया । डदाहरंण-- 








गायकवाड़ की प्राच्य-पुस्तक-माला ६४ 


तदीयसुनूमंहनीयसेनः पराक्रमन्यक्क्रतभीमसेनः । 
शशास भूमीमथवोीरसेनः प्रतापसंशे।षितवीरसेनः ॥१॥ 
नृपेण तेनाजनि क्रान्तिवीरः प्रचणशडमातंगडकुलैकवी र: । 
यात्रासु पक्कोकृतसिस्धुनीरः परावलीदीपशिखासमीरः ॥२॥ 

. [द्वितीय सर्ग] 
आनन्द्सन्दोहगलन्मरन्दे कालीचलापाकुमिलन्मिलिन्दे । 
सानन्दबुन्दारकबुन्दवादये पन्दे महादेवपदारविन्दे ॥२७॥ 
काध्यायनीकेलिविलासलोलं समुब्लसत्कुश्षरचमंचोलम्‌ । 
वत्तस्थलव्यालफणावचूलं चेतश्चिरं चिन्तंय चन्द्रचूडम्‌॥२६॥ 

[पड्म्चम सगे] 
पार्थ पराक्रम--यह व्यायाोग नाम का रूपक है। परमार 


प्रहादन-देव इसका कर्ता है। इसका सम्पादन पूर्वोक्त चिमन लाल 


डी० दत्लात्ष महाशय, एम० ए०, ने किया है। आपने आरमस्म में 
एक अच्छा उपाद्घात, अेंगरेज़ी में, जेड़ दिया है। इसका लेखक 
संघत्‌ १५२० झोर «१२१६५ के बीच' विद्यमान था । वह श्राबू' के 
परमार राजा धारावष का छोटा भाई था। वह बहुत समय तक 
युवराज-पद्‌ पर भी अधिष्ठित था। इन परमारें की राजधानी 
चन्द्रावती नगरी थी। वतंमान पालनपुर इसी प्रह्मादनदेष ।का 
'बसाया हुआ है। यह राजकुमार कवि, कविवत्सल, खुभद ओर 
ध्रच्छा विद्वान था। सेमिश्वर कवि ने इसकी प्रशंसा में लिखा है--- 


देवी सरेजासनसम्भवा कि कामप्रदा कि सुरसौरभेयी । 
प्रह्दनाकारधरा चघरायामायातवत्येष न निश्चये मे ॥ 


घाराव्ं की शआाज्ञा से एक उत्सव में खेले जाने के ल्लिप 


:.. इसकी रचना प्रह्मादन ने की थी। इसकी कथा महाभारत के 


विराटप् से ली गई है। ठुर्योधन विराट-राज की गायें हरण कर 


स० स०--४ 
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रहा था। उसे परास्त कर के अजुन ने गाये छुड़ा ली थीं। अर्जुन 
के उसी पराक्रम का वर्णन इस पुस्तक में है | इसमें प्रधान रस घीर 
है। कविता ओजस्विनी हे। भाषा गद्यपद्यात्मक है। दो एक 
डदाहरण--- 

धृतराष्रसुतेद्ृंडः किरीटी पिश्वतामुखः | 

एका5प्यनेकथा पद्गन्नात्मा नेयायिकेरिय ॥ 

नेयायिक जिस तरह एक आत्मा को अनेक रूपों में देखते हैं 

उसी तरह घृतराष्ट्रछुतों को सब तरफ अजुन ही अजुन दिखाई 


द्यि । 


शुन्ये राष्ट्रे प्रधिषटोप्यमाहततुं खुरभीरिमाः । 
करण निष्कृत्य पार्थेन मुक्त: कौरवकुक्कुरः ॥ 
इस शलेाक में दुर्योधन के लिए कुक्कुर ( कुत्ते ) की पद्षी 


देना ज़रा खठकता हे । 
. भूमिका के पृष्ठ २ के नेट नस्ब॒र ४ में “नाकनायकसभास्तम्मेन” 
--इस झंश में “नाक” शब्द रह गया है! 
यह पुस्तक भी पाठन के पुस्तक-भागडार की दो प्रतियों के 
आधार पर सम्पादित हुई है। 
प [धप्रेल्न १६१८] 
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प्रथिवी-प्रदक्तिणा 
. 5%..] ६ 
कूप-मण्डक सारत, तुम कब तक अन्धकार में पड़े रहोगे। 
प्रकाश में थाने के लिए तुम्हारे हृदय में क्या कभी सदिच्छा ही 
नहीं जाग्रत होती ? पत्तहीन पत्ती की तरद्द क्यों तुम्हें अपने पींजड़े 
से बाहर निकलने का साहस नहीं होता ? क्‍या तुम्हें अपने पुराने 
दिनों की कभी याद्‌ नहीं आती ? किन दिनों की, जानते हो ? 
उन दिनों की जब तुम्दारे जहाज़ फारिस की खाड़ी ओर अरब के 


. सागर में चलते थे ओर जब तुम्हारे व्यवसाय-निपुण निवासियों 


ने, सहस्यों की संख्या में, मिस्र, ईरान और यूनान के बड़े बड़े 
नगरों में केठियाँ खाल रकक्‍खी थीं। उन दिनों की जब ब्रह्मदेश, 
श्याम, अनाम झोर कम्बोडिया ही में नहीं, मल्य-प्रायद्वीप के जावा 
और बाली आदि टापुशोों तक में, तुम्हारा गमनागमन था ओर 
जब॑ तुमने उन दूरघतती देशों और द्वीपों में भी अपने उपनिवेश 
स्थापित किये थे। उन दिनों को जब तुम्हारे बोद्ध-भिक्षु ओर शप्म्य 
घिदज्नन गान्धार, तुकिस्तान श्योर चीन तक के निवासियों को 
अपने धम्मं, अपनी विद्या झआझोर अपने विज्ञान का दान देने के 
लिए वहाँ तक पहुँचे थे । उन दिनों की जब खास्त ओर यारकन्द्‌ 
के समीपवर्ती अगस्य प्रदेशों में भी तुम्हारे धर्म्माचार्य्यो ने बड़े बड़े 
मठों, मन्द्रों, स्तूपों ओर चेत्यों की स्थापना की थी | 

धम्मध्वज्ञी हो कर भी धस्मान्‍्ध भारत, क्या समुद्रयात्रां करने 
से तब भी तुम्द्दारी जाति जाती थी ? अन्यधर्म्मांवलस्बियों के 
संसग से क्या तब भी तुम्हें ऋच्छ-चान्द्रायण 
हुणों, शकों, चीनियें आर गान्धार, तुकिहितानें 
के निवाप्तियों के छू जाने पर क्या तब : 


थ् ५ 
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थे ? जिस समय तुम्हारे सैकड़ों धम्मचुरीण शास्त्री चीन में बेठे 
हुए धम्मचर्चा करते ओर श्रन्थ-निर्ममाण के कार्थ्य में लग्म रहते थे 
उस समय उनके चौके लगाने के लिए कया तुम्हारी ही भूमि से 
चिकनी मिट्टी झोर गाबर जाता था? क्‍या उनके पीने के लिए 
पानी और खाने के लिए चामान्न भी बनजारों के बेलों पर लद्‌ 
कर यहाँ से रघानां होता था ? कुछ तो अपनी स्मरण-शक्ति से 
काम लो; कुछ ते अपने प्राचीन इतिहास के पन्‍ने उत्तरी; कुछ तो 
धपनी वतंमभान श्रधागति के कारणों का ज्ञान प्राप्त करने का 
प्रयत्न करे। । छुवाछूत के पीछे पागल होने चाले न ते। केरत्त के 
नस्वूद्री आह्ृमणों के सट्ृश यहाँ, उस समय, ब्राह्मण ही थे और न. 
जहाज़ पर गड़गजल लाद कर इँगल्िस्तान जाने पाले महाराजा 
जयपुर के सद्वश यहाँ महामहिम महदीपातल ही थे। यह कुछ न था । 
इसीसे ते तुम्हारा राज्य दूसरे देशों पर भी था, इसीसे भिन्न 
'देशवासी तुम्हें अपना गुरु समभक्तते थे शोर इसी से तुम्हारी 
भूमि लक्ष्मी की लीला-भूमि हा रही थी । 

.. दूर कर दो अब अपने शज्ञान, धर्म्मान्ध और श्रकम्मण्यता 
के । निकलो घर से बाहर | देखे तो संसार में कैसे केसे परिषतन 
हो रहे हैं | देखे तो कितने अधःपतित देश समुनश्नत हो गये । देखे 
ते कितनी क्रियाशीज्न जातियाँ अपने पुराने वन्य भाष के छोड़ 
कर सभ्य ओर शिक्षित बन गई' | इन परिषतंनों के कारणों की 
खेज करे ओर तुम भी अपने दुर्भाग्य पर राना छोड़ कर उन्हीं के 
'सद्ृश अपनी उन्नति आप ही करने की चेश में तग जाप | बिना 
देश-विदेश गये--बिना पर्य्यय्न किये--तुम्हारी शाँखें खुलने की 
'नहीं । जरा काशी के रईस, बाबू शिवप्रसाद गुप्त, की पृथिवी- 
प्रदात्तषणा नामक पय्थ्टन-पुस्तक का अवलेकन ही कर डालो। 
देखें उसमें उन्होंने तुम्हें कितने उल्ाइने दिये हैं; तुम्हारी नादानी 
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' घर कितने आँसू बहाये हैं; तुम्हारी कृप-मणश्ड्क्ता पर कितना 


विलाप किया है शोर तुम्हें जगाने के लिए कितनी गंभीर गर्जना 
की है। उसे पढ़ लेने से तुम्दें देशादन की महिमा अच्छी तरह. 
मालूम हो जायगी । 

गुप्तजी की पुस्तक का आकार बड़ा है। ऊपर खुन्दर और 
मज़बूत जिद है| छुपाई नितान्त नयनाभिराम ओर काशज़मेदा 
तथा चिकना है। इतनी अच्छी छपी हुई पुस्तकों हिन्दी में हमने 
बहुत कम देखी हैं। पुरुतक सचित्र है। चित्र-संख्या २५८ है। 
उनमें से २१४ चित्र: पूरे पृष्ठ पर छापे हैं। चित्रों में एक पिशेषता 
ओर भी है। घह यह कि ३६ चित्र रड्डीन हैं। इसके सिवा रड्रीन 
नकशे भी ६ हैं। वे हें--भूमएडत, मिस्र, अमरीका, जापान, 
पेस्झाथेर ओर चीन के | इन नकशों में वह मार्ग भी चिह्नित हे 
जिससे परण्यथक महोदय ने भिन्न भिन्न देशों में भ्रमण किया है। 
ये तो उपेादुघात, विषय-सूची, भूमिका और अचुक्रमणणिका आदि 
मित्ता कर पुस्तक की पृष्ठ-संख्या काई साड़े चार ही सो है। परन्तु 
चित्रों की पृष्ठ-संख्या ज्े।ड़ देने से बह ७०० के लगभग पहुँच ज्ञाती 


' है। पुस्तक की तेयारी में २२,५०० रुपये ख़् हुए हैं। इसी से एक 


कापी का सूल्य १५) रखना पढ़ा है। इसकी १५०० कापियाँ छुपी 
हैं। अतएव काशी का ज्ञान-मणडल प्रेस इसे त्लागत के परते पर 
ही बेच रहा है; मुनाफे के लिए उसने ज्रा भी साँप नहीं 
रकक्‍्खी | 

पुस्तक के लेखक ने अपनी पल्ली, श्रीमती भगवती देबी, को 
उपहार के तोर पर अपंण किया है। आप अपनी वामाड्लिनी को 
ज्ञानकारी के लिए अपना श्रभण-चुत्तान्त प्रायः प्रतिदिन लिखते 
गये थे । इसी से पुस्तक को आपने उन्‍हें उपायनवत्‌ प्रदान 
किया है 
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पुस्तक का उपादुघात काशी के विख्यात विद्वान बाबू' भगधान- 
दास का लिखा हुआ है| वह है ता ८ प्रष्ठ व्यापी, परन्तु उसका 
झधिकांश ऐसी ही बातों से पूर्ण हे जिनका सम्बन्ध पुस्तक से 
कम, भूमिका-लेखक की विद्वत्ता ही से अधिक है। हाँ, प्रन्तिम 
पृष्ठ पर बाबू साहब ने देश-प्रमण से होने वाली ज्ञानवृद्धि और 
“यूथिवी-प्रदत्तिणा ” के गोरच का अवश्य गान किया है । 

बाबू शिषप्रसाद गुप्त ने, पुस्तकारस्म में, अपना संक्तिप्त 
. ज्ीवन-चरित भी दिया है । उसकी भाषा बड़ी मीठी है। उससे 
उनके स्वभाव की सरलता, आत्मा की उच्चता ओर हृदय की 
मनस्थिता, बहुत ध्मच्छी तरह, प्रकट होती है | जिन्हें त्ताग दोष 
समभते हैं उनका भी उल्लेख करने में आपने ज़रा भी सड्ढंगंच 
नहीं किया | झापकी सत्य-प्रीति सवंधा श्लाघनीय है। झापके इस 
संत्षिप्त चरित का पढ़ने से जहाँ आपके विचारोदार्य्य झ्यौर देश- 
प्रेम भ्रादि गुणों के परिचय से मन मुग्ध हो जाता है, पहाँ ध्यापके 
साथ सिज्भापुर में किये गये अमानुषिक अत्याचारों का उद्लेख 
पढ़ कर हृदय में उत्कट वेद्ना भी उत्पन्न हुए बिना नहीं रहती। 
हाय, ऐसे स्ंथा निर्देष सज्न के साथ इतना घृणित व्यघद्दार ! 
भगवान अत्याचरियों के ज्ञमा का दान देने की दया दिखावे। 
इससे धअधिक कहने के लिए अपना दुर्भाग्य अन्नुमति नहीं देता । 

पुस्तक चार खणडों में विभक्त है। पहले में मिस्त्र के, दूसरे में 
झमेरिका के, तीसरे में जापान के और चोथे में चीन के पय्येटन 
का वर्णन है। गुप्तजी की यह विदेश-यात्रा काशी से, अप्रेल् १६१४: 
में, आरम्भ हुई थो । उसके २१५ महीने बाद प्माप स्पदेश लौटे । 
ध्र्थात्‌ यात्रान्त हुए श्याठ वर्ष हो चुके | ग्तएव यात्रा का यह 
चगान बहुत देर से निकला है| गुप्तजी ने इसके कारण बताये हैं । 
अधिक देरी पुस्तक की सामग्री एकत्र करने और उत्कृष्ट छपाई का 


री 


सही पक हर कलह >मरक 2 ली 
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ठीक ठीक प्रबन्ध शीघ्र न हो सकने के कारण हुईं। तथापि देर 
से निकलने पर भी पुस्तक की मनेरञ्षकता और उपादेयता में 
विशेष कमी नहीं हुई । सुप्तजी के २१ महदीने इस तरह खर्च हुए-- 
“जद्दाज़ व रेल के सफर के छाड़ कर १५ दिन मिस्र में, छः मास 
इंगलिस्तान पघ शआायरलैणड में, छः मास अमरीका में, अढ़ाई मास 
जापान में, दे मास कारिया व चीन में, व तीन मास सिद्भगपुर के 
ज्ञेज्ञ में? | ञआापका इरादा यारप के अन्य देशों में भी घूमने का 
था। परन्तु येरप का पिछला घोर युद्ध उसी बीच में छिड़ गया 
जब झाप इँगलिस्तान में थे। इस कारण उन देशों में आपका 
भ्रमण ध्सम्भव हो गया। 

ऊपर पुस्तक के जिन चार खणडडों के नाम दिये गये हैं उनमें 
से किसी भी खण्ड में इंगलिस्तान की यात्रा का उल्लेख नहीं। 
इसका कारण गुप्तजी ही के शब्दों में नीचे दिया जाता है-- 

“इन जगहों का पूरा हाल सात वर्ष बाद लिखना कठिन ही 
नहीं असम्भष है, क्योंकि मेरे पास इस सम्बन्ध की कुछ याददाश्त 
भी नहीं है | हँगलिस्तान की हालत मेंने जानबूक कर ही नहीं 
लिखी थी क्योंकि जे! मनेवृत्तियाँ घहाँ उठती थीं उनका लिखना 
उस समय के राजनीतिक विचारों से मेरे लिए धनुचित था और 
मुझमें इतनी योग्यता भी न थी कि में उनके बचा कर लिख 
सकंता | झतः उनके न लिखने का ही उस समय मेंने निश्चय 
किया था । इसी कारण इस पुस्तक में उनका कुछ घिचरण नहीं 
दिया गया! | 


कुछ बातें ऐसी हैं जे! तक झोर युक्ति से सदोष नहीं प्रमाणित 


की जा सकतीं। तथापि जन-समुदाय उन्हें दोष समझता है, 
झोर, मनुष्य-स्थभाव कुछ ऐसा है कि पह उन्हें, यदि वे अपने में 
हैं। ता, छिपाने की चेष्टा' करता है। इसीसे यदि कोई मनुष्य 
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समाजच्युत हो जाय तो घह, बिना किसी पिशेष कारण के, यह 
नहीं कहता फिरता कि में अपनी बिरादरी से खारिज हूँ | परन्तु 
इस पुस्तक के लेखक ने इन सारे निःसार सामाजिक बन्धनों से 
अपने के मुक्त समझता है। वे जैसे हैं वैसा ही बताना अपना 
कर्तव्य सा समभते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, कुछ परषा नहीं; 
। मुझमें जे! बात है या मेरे विचार जैसे हैं उन्हें छिपाना में पाप 
.. समझता हूँ । उनका असल मतलब यह जान पड़ता है । दूसरे 
शब्दों में यही ,बात इस तरह कही ज्ञा सकती है कि वे सत्य के. 
उपासक हैं-सत्य के वे हाथ से नहीं जाने देना चाहते। बात | 
यह कि वे सत्यथन हैं | उनके इस गुण के प्रमाण इस पुस्तक के 
अनेक स्थलों में पाये जाते हैं । दो चार उदाहरण लीजिए... 


(१ ) विदेश से लेटे हुए एक सज्जन के साथ सस्पकक रखने 
के कारण आप काशी के झग्रवाल-समाज्र से च्युत हैं । इस बात के 
आपने अपने संक्षिप्त चरित में स्वयं ही लिख दिया है । 


(२ ) आप सूर्तिपुजक नहीं; आरय्य-समाज के सिद्धान्तों का 
घबुसरण करनेवाले हैं। इसका भो उल्लेख आपने किया है। 
परन्तु साथ ही आय्यसमाज के गुरुकुलों से सम्बन्ध रखनेषाले 
सज्ञनों के शुष्क घाद-विवाद आदि पर आतक्तेप भी किये हैं । 

- (३ ) बढ्लभाचाय्य॑-सम्प्रदाय के गुरु की दो हुई कण्ठी तेड़ 
फेंकने की घटना लिखने में भी आपके सड्लीच नहीं हुआ । 

(४ ) विदेश में अभक््य और अपेय पदार्थों को छोड़ कर 
अन्‍य खाद पदार्थे, विदेशियों के साथ बेठ' कर, खाने का उठ्लेण्व 
झापने कई जगह- किया है। 


(५ ) अदन में आपने छुना कि पहाँ हनूमान जो का एक 
: भन्दिरे है। उसे देखने किया दर्शन करने गये, तो पुजारी जी ने, 
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बहुत पूँछ-पाछ के बाद, देघालय के कपाद खोले | इसका कारण 
आपने यह लिखा हे--“मेरे दाढ़ी है ओर इस समय में काद-बूठ- 
घारी' बन्द्र बना हुआ था ।” । 
क्‍यों गुप्त जी, काठ शोर बूद के साथ शाप हैठ के भूल गये ? 
पिल्लायत में क्‍या झापने उसका बायकाट किया था? ऐेसा ता न 
हुआ होगा | फिर जिस वस्तु ने आपके उत्तमाड़' की रक्ता हो नहीं 
की, किन्तु उसकी शेाभा भी बढ़ाई उसका विस्मरण करके आपने 
डस पर ज़ब्म ज़रूर किया | हैट-केोट आदि से विभूषित श्यापका 
रूप-रड़, कठ्पना-द्वारा भी, हमारी आँखों के सामने नहीं आता। 
हमें तो आप, आँखे बन्द कर लेने पर भी, सदा चौड़े किनारे की 
घाती, मे।दा कुर्ता और देशी जूता ही पहने हुए देख पड़ते हैं। 
धापकी इस सादगी से सभी के शिक्ता लेनी चाहिए । 
... पय्यंडन की बड़ी महिमा है | उससे बड़े लाभ हैं। भारत के . 
प्राचीन परिडत भी लिख गये हैं कि देशायन से मनुष्य बहुदर्शी हो 
' जाता हे--दिशाटन पणिडत-मित्रता च” यह जिस खश्ोक का 
पहला चरण है घद्द इस बात का प्रमाण है। सो दो से वर्ष 
पहले देशाटन का जितना महत्व था, इस समय उससे वह कई 
गुना अधिक है। बात यह है कि पूर्ष-काल में अनेक विषयों में 
भारत ही ओर देशों से अधिक समुश्नत था। अतएव शरों से 
कुछ सीखने की उसे ताइश आवश्यकता न थी । पर अब अवस्था 
प्रायः उल्टी है | अब तो कितने ही देश ऐसे हैं जे। भारत से अनेक _ 
विषयें में बहुत बड़े चढ़े हैं।इस दशा में उन देशों में घूमना, 
उनके कला-कोशत का ज्ञान प्राप्त करना, उनकी राजनेतिक 
प्रगति के कारणों का पता लगाना, उनके सामाज्ञिक संगठन से 
परिचित होना ओर उनको शिक्ता-दीज्ञा के तस्वें का जानना हमारे 
लिए परम श्रावश्यक है। बिना तुलना के--बिना मुकाबले कै-- 
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किसी वस्तु के गुणदोषों का यथार्थ ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। 
भारत आअधःपतित है; येरप ओर अमेरिका समुन्नत | ऐसा क्‍यों 
है, यह बात विदेश-प्रमण से बहुत अच्छी तरद्द जानी जा सकती 
है और हम पपने पधधःपतन के कारणों के दूर करने का इलाज 
ढेढ़ निकालने में बहुत कुछ समर्थ हो सकते हैं । इसी से इस समय 
पिदेश-प्रमण की ओर भी अधिक गावश्यकता है। . 

पय्यंटनविषयक पुस्तकों में विशेष करके तीन गुण होने 
चाहिए। उनसे मने।रञ्षन होना चाहिए, ज्ञानवुद्धि होनी चाहिए, 
शोर कुछ शिक्ता भी मिलनी चाहिए । “पृथिवी-प्रदत्तिणा” में ये 
तीनों गुण विद्यमान हैं ओर बहुत ध्यधिक मात्रा में विद्यमान हैं । 
सच ते यह है कि इस विषय की यह पहलो ही पुस्तक हिन्दी में 
निकली है जिसको गणना भ्रमण-पविषयक अच्छी पुस्तकों में होनी 
चाहिए । इस विषय की ओर भी कुछ पुस्तकें हिन्दी में प्रकाशित 
हो चुकी हैं; पर वे इसके किसी भी अंश के मुकाबले में नहीं ठहर 
सकतीं । फिर इसकी भाषा इतनी सरल शोर शैल्ली इतनी ध्यच्छी 
है कि सभी तरह के पाठक पय्यंटक का आशय सहज में समर 
सकते ओर झआानन्द्‌ प्राप्त कर सकते हैं। पुस्तक के सम्पादक ने 
पय्येटक की निज की भाषा में संशोधन करके उसका परिष्कार 
किया है। यह न होता तो अच्छा था। क्योंकि गुप्त जी की भाषा 
में एक अद्वृष्ट-पूव मिठास है। उसका ढंग उनका निज का है। 
उसमें कहाँ कहीं जे बनारसी बोली की पुय था जाती है चद्द 
एक नया ही चमत्कार पैदा कर देती है | 

अलोकिक, असम्भष शोर आश्वय्येजनक घटनाओं के वर्णन 
से परिपूर्ण उपन्यासों तथा अन्य पुस्तकों के अपत्तोकन से कुछ 
मनुष्यों के अत्यधिक आनन्द की प्राप्ति होती है। जब तक वे 
उनके पाठ में लीन रहते हैं तब तक उनकी नींद-भूल तक हर 
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जाती है । हमारा खयाल है कि ऐसे त्तोगों के भी मनेरञ्षन की: - 
सामभ्री इस पुस्तक में बहुत काफी है। अस्वस्थता की अवस्था में 
भी हमने इसका बहुत सा अंश पढ़ डाला, पर जी न ऊबा शोर 
न सिर में दद ही पैदा हुआ। मिस्र के मीनारों ओर ल्ुकसर के 
भग्नावशेषों, अमेरिका के नियागरा-नामक पिश्वविख्यात जल्ल- 
प्रपातों ओर हवाई द्वीप के अशप्ि उगलनेषाले ज्वात्तामुखी पर्वत 
के गहरे आयादि के वर्णन पढ़ने से जितना मनेारञ्नन होता है उतना 
- सहस््र-रजञनीचरित्र और कथासरित्सागर से भी नहीं हे। सकता । 
पय्येटक महाशय ने पुस्तक में कितने ही घद्भुत दवश्यें, अद्भुत 
पदार्था और अद्भुत रीतिरस्में का भी वर्णन, बड़ी ही चटकीली 
भाषा में, किया है | उसके पाठ से भी मन में कोतूहत्त की उद्धावना 
हुए बिना नहीं रहती | इसके सिघा इस “प्रदूक्षिणा” में और भी 
ऐसी सैकड़ों बातें हैं जे यथेण मने।रञ्षक हैं ओर जिनकी चर्णना 
पढ़ कर लेखक के हादिक धन्यवादरूप-द्त्षिणा देने की प्रबल 
इच्छा मन में उद्त होती है 

ज्ञानवृद्धि का ता कहना ही क्या है। पुस्तक का एक पृष्ठ भी 
शायद्‌ ऐसा न होगा जिसमें साधारण जनें की ज्ञानवृद्धि की 
कुछ न कुछ सामग्री न पाई जाय | जे जिस बात को नहीं जानता, 
फिर चाहे पह कितनी ही छोटी बात क्यों न हो, उसे जान लेने से 
भी मनुष्य की ज्ञानवुद्धि होती है। फिर इस पुस्तक में तो ऐसे 
अनेक द्ुश्यों, देशों, व्यवसायें, शिक्षालयें श्योर राजनैतिक पिषयों 
के घिस्तृत बरणन हैं जिनसे साधारण जनों की तो बात ही नहीं 
खब सुशिक्षितों ओर असाधारण जनों की भी ज्ञानवृद्धि हो 
सकती है | कातल्तेज़् की बड़ी बड़ी परीक्षा्ें “पास” किये हुए 
“गजुणटों” में भी पेसे कितने निकलेंगे जे। अमेरिका के हापड- 
विश्वविद्यालय की शिक्ता-प्रणाली से परिचित हों ह्यौर यह जानते 

















छ्द समालोचना-समुचय 


हों कि वहाँ से संस्क्ृत-माषा के कितने प्राचीन श्रन्थ कितनी खूबी 
_ से सम्पादित होकर निकल रहे हैं । 

रही शिक्ता-प्राप्ति की बात.। से इस विषय में तो हम इस 
'पुस्तक के अद्वितीय ही समझते हैं। इसे पढ़ कर भी जिस अभागे 
के हृदय में श्रपनी मातृभाषा ओर श्पनी मातृभूमि के विषय में 
भक्ति की धारा न सही, स्लोत का भी, प्रवाह न बह उठा उसे 
ज्ञीवन्सत ही समझना चाहिए । 


गुप्त जी ने अपनी इस पय्यंटन-पुस्तक में, जगह जगह पर,. 


अपने जे हृदूगत उद्गार निकाले हैं वे सर्वथा अनमेलल हैं। कहीं 
कहीं पर तो वे कलेजे के! चीर कर बाहर निकल जाते हैं ओर 
सहृददय पाठक का अपनी दुर्गति, अकप्रणययता ओर बेबसी पर 
'राना पड़ता है | हवाईद्वीप में बेठ कर पहाँ के होटल की किताब 
में, हिन्दी में, अपने भाष व्यक्त करनेपषाले, पोट-आधेर के दर्शन 
करके भाषभरी स्तुति के मिष अपना हृदय निकाल कर दिखाने 
'बाल्ले, निबलों ओर कतंव्यपराडःमुखों का उत्पीड़न देख कर खून 
के श्याँसू बहाने घाले इस भारतीय भक्त के क्या एक भी उद्गार 
'ऐसे हैं जिनसे कुछ न कुछ शिक्षा न मिलती हो? इसे शाप 
अतिरक्षना या अत्युक्ति न समक्तिए । यह शभ्राज्नॉचना कुछ लम्बी 
ता ज़रूर हो जायगी, पर, हम, अपनी उक्ति की यथार्थता के प्रमाण 
'में, इस पुस्तक से कुछ ऐसे अवतरण नीचे देने जाते हैं जे! हमारे 
कथन की पुष्टि करेंगे गुप्त जी के विचार इतने परिष्कृत हैं शोर 
'सचाई के वे इतने कायल मालूम होते हैं कि विषय चाहे सामाजिक 
हो, चाहे घाम्मिक, चाहे ओर कोई, वे अपनी सच्ची राय, से भी 
बहुत स्पष्ट शब्दों में, देते ज़रा भी नहीं हिचके | आय्येसमाज के 
अन्तृभुक्त होने पर भी वे पुराणों के दूध-दही के सप्रुद्रों के नाम 
साथंक सममभते हैं। अतएव .पुराणें का सर्वाश उनकी दृष्टि में 
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: यृथिवी-प्रदकत्तिणा . छ७ 


अफीमचियों या गपेडशंखों की कदपना की करतूत नहीं। इतने . 
निर्भीक झयोर इतने उदार सज्ज्ञन के हार्दिक उद्गारों की कुछ 
बानगी नीचे दी ज्ञाती है । देखिए, उससे कुछ शिक्ता मिलती 
हैयानहीं। ह 
भारतवासियों के लिए विदेशयात्रा कितनी जरूरी है, इस पर 


' पय्येय्क महाशय कहते हैं-- 


४ जब से में बाहर आया हूँ तब से मुस्ते पद पद्‌ पर यह बात 
ज्ञात होती है कि भारत के विषय में संसार में निवान्त पअन्धकार 
है। भारत क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसके काव्य; मूर्तियाँ, 
चित्र क्या हैं, उसमें शिव्प-विज्ञान घ कत्ना कितनी है, उसमें 
रसिकता, साहस, वीरता, उद्दगह॒ता कितनी है, इसका परिचय 


संसार का कुछ भी नहीं है । जे कुछ है भी वह स्वार्थियों-द्वारा 


घिकृत रूप में ही दिया गया है। यह देखते हुण इसकी बड़ी 
ध्राघश्यकता है कि हमारे देशवासी सभी देशों में नाना प्रकार से 
भ्रमण करे व देश के हर एक पहलू पर प्रकाश डालें | हे नवीन 
भारत | यदि तुम्हें संभ्य जगत्‌ की पडक्ति में बैठना है तो संसार 
की भिन्न भिन्न भाषाश्नों का ज्ञान प्राप्त करे। । उनमें क्या है, उसे 
शझपने देश की भाषाओं में क्लिखकर अपने देश भाइयें के बताओ 
शोर तुम्हारे घर में जे। सम्पत्ति है उसे संसार के बाजारों में परखने 
का भेजे । इसके बिना काम नहीं उंत्तेगा । 

“ देश के बाहर निकलने से अपनी भी श्ाँखें खुलती हैं और 
दूसरे की भी | पर अभी ते हम पीनक लेते हुए बनावटी धम्म के 
गड हे में पड़े निर्धाण खोज रहे हैं । संसार की चिन्ता किसको है ? 
भत्ता हो प्लेग झोर अकाल का कि ये हमें जगा रहे हैं। इसी का 
नाम ईश्वरी काड़ा है। यदि इसे भी खाकर हम न जागें तो ईश्चुर 
ही मालिक है 
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छ्प समालोचना-समुच्चय 


“मैं चाहता हैँ कि भारत के नवयुवक भाई नोकरी को 
तिलाजति दें । & » “४ भिन्नभिन्न देंशों में काठियाँ खोल 
व्यापार बढ़ाघें | इसी बहाने देश-देशान्तर का देखें भी । पहले भी 
' हमारे यहाँ यही होता था | श्रब भी जीवित देशघाले यही करते 
हैं और यदि हमें भी जीवित रहने की इच्छा है तो यही करना 
होगा | पृष्ठ शु८०-८१ ह 

जापान पहुँचने पर गुप्त जो ने देखा कि वहाँ जापानी भाषा 
ही की तूती बेल रही है । जब तक आप इंगलेंड ओर अमेरिका में 
रहे तब तक मातृभाषा की महत्ता आपके ध्यान में नहीं आई । 
क्योंकि उन देशों की भाषा अंगरेज़ी हे ओर श्राप भी अगरेज़ी 
भाषा के धुक्कड़ या चुरन्धर पंडित हैं। पर जापान में विदेशी भाषा 
अगरेज़ी का उतना ही श्राधिपत्य, जितना कि भारत में हे उन्हें न 
दिखाई दिया। इस पर पआआप कहते हैं-- 


४ यद्यपि यहाँ पर अंगरेज्ञी जाननेवाले कमेचारी हैं, पर वे 
इतनी अगरेज़ी नहीं जानते कि उनसे भत्ती साँति बातचीत की जाय । 
सैभाग्य अथवा दुर्भाग्य से हमारे देश में शिक्षा विदेशी भाषा द्वारा 
होती है, इससे यदि्‌ ऐसा कहा जाय कि भारतीय पढ़े लिखे 
मनुष्य अपनी मातृ-भाषा की अपेत्ता अँगरेज़ी प्रधिक जानते हैं तो 
अत्युक्ति न होगी; क्योंकि बहुतेरे ते ऐसे भी हैं जिन्हें प्रपनो भाषा 
मी नहीं श्राती | में भी उसी श्रेणी का एक नराधम हूँ। इससे 
घुझ्कें रब तक ईंगल्तेंड शयोर अमेरिका में इस बात का ध्यान भी 
'नहीं आया था कि मेरी भाषा देशवासियों की भाषा से भिन्न है” । 

पृष्ठ १८६ 


» यह कितनी अस्वाभाविक बात है कि दम लेग अपनी भाषा 
ला न जानें, पर ६००० मील दुरवर्ती दापू, इंगलेंड, की भाषा के 











पृथिवी-प्रदकत्तिणा पु 


पारगामी पगिडत बन जायें । इस कारण लज्ञजित होना तो दूर रहा, 
उलठा अपनी श्रंगरेज्ञीदानी पर गव॑ भी करें। गुप्त जी ने यह 
. इतना बड़ा ग्रंथ हिन्दी में लिख डाला है। पभ्रतएव वे अपनी 
मातृभाषा अवश्य ही जानते हैं। इस कारण वे तो नराधम नहीं, 
नरदेव हैं। परन्तु हाँ, जे भारतवासी अपनी भाषा नहीं जानते 
शोर जे। उससे द्वेष करते या उससे उदासीन रहते हैं वे नराधम 
भल्ने ही न हों: मातृभाषा में कारे रह जाने के कारण, आत्मशत्र 
ओर देशद्रोही ज़रूर हैं । | 

ज्ञापानियों की स्वदेश-भक्ति पर गुप्त जी ने जे कुछ लिखा है 
यह बड़े मेत्त का है । उनको उक्तियाँ कुछ लम्बी ज़रूर हैं; परन्तु 
उनकी मददत्ता के लिहाज़ से दम उन सभी के नीचे देने का 
ले।भभ- संवरण नहीं कर सकते । जापान के विषय में गुप्त जी 
कहते हैं-- 

“बड़े बड़े पुस्तकालय छुप्परों में हैं। बड़ी वेशानिक उद्योग- 
शालाओं में भी खड़ाऊं पहिन कर द्वी जापानी ले।ग अपना काम 
कर लेते हैं । बिजली की रेशशनी भी उन्होंने अपने छुप्पर से छाये 
हुए मकानों में ही कर ली है | ऊँची ऊँची शिक्षा भी यहाँ उन्हीं 
बाँस की जाफरी से घिरे छुप्परों-तले होती है, जहाँ पहिल्ते होती 
थी। १२ व येरप-अमरीका में भ्रमण करके भी जे। पशिडतगण 
यहाँ लीटे हैं वे भी घर तथा बाहर अपना 'किमाने। व 'गीता' ही 
पहनते हैं, घर में भी फर्श पर बैठते हैं, व सींक से भात-मछली का 
भेजन करते हैं तथा अपने इश्मित्रों से पूर्व की भाँति ही मस्तक॑ 
नवा कर मिलते हैं। हमारे देश की नाई' नहीं कि ए० बी० सी० 
पढ़ने के साथ ही गिटपिठ शुरू हुई । तीसरी कत्ता पहुँचे, बस हेटे- 
बूट धारण करने लगे ओर चुरुढ मुँह में रख फक फक धूम्र फेंदते 
चलने लंगे। घिल्लायत में तोन पं रह बेरिस्टरी करके लौटे, 
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घ० | समालोचना-समुच्चय 


बस पिता से “वेल दोटाराम हाऊ डर यू डर” करना प्रारम्भ किया । 
घर से तुलसी का चारा खेद फेंका, तख्त वगेरह निकाल दिये। 
तुलसी की जगद्दट करेयटलन, फर्श की जगह टेबुल-कुर्सी, ब्राह्मण 
रसेाइये की जगह बाबरची, पवित्र निरामिष शझाहार के स्थान में 
आप मटन प्रारम्भ हुआ । अच्छे सीधे सादे बाबू जो साहब बन 
बैठे । इसे भोजन पचाना नहीं, उल्टी खाना कहते हैं। जापान 
देश-भक्त है। वहाँ के निधासियें के स्वदेश में प्रेम है, बाहरी उन्नति 
की वस्तुओं के अपनाकर वे उनसे सुख लूटना जानते हैं। 
भारत गल्लाम है, इसे 'स्व' के नाम से ही घृणा है, दूसरों के किये 
हुए बमन में से दाना निकाल.खाता है जिससे शरीर में विष फैल 
कर नाना प्रकार की व्याधियाँ होती हैं। यदि भारत के उन्नति 
करती है तो उसे घमरणड' छोड़ जापान के गुरु बनाना होगा। 
जिस प्रकार यह देश-विदेश की वचस्तुओं के लेते हुए भी अपनी 
चाल के नहीं छेड्ता; वही हमें भी करना होगा” । प्रष्ठ 8६ 


.. कैसा अच्छा उपाय गुप्त जी ने बताया है। बाते बहुत कड्ठषी 


'कह डाली हैं। पर कहें न ता क्या कर । बिना कहे रहा भी तो 


नहीं जाता | उनका तो जी जल रहा है। भारत की दुगंति उनसे 
नहीं देखी जाती । इसी से उन्होंने हमारी अज्ञता, अधिवेक झौर 


अदूरदर्शिता पर इतना आक्रोश किया है। 


पर्य्यटंक महाशय अपनी भाषा के इतने प्रेमी हैं झौर उसकी 


उन्नति के लिए इतने प्रयललशील हैं कि अनन्त धनराशि खर्च करके 


वे “झाज” के सद्वश सर्वेत्तिम देनिक पत्र हिन्दी में निकाल रहे हैं 
श्यौर अनेक उपादेय पुरुतक आपने ज्ञान-मणडल प्रेस से प्रकाशित 


'कर रहे हैं। आपके हिन्दी प्रेम का यह हाल है कि चिट्ठी के 


लिफाफे पर, पते के अन्त में, डाकख़ने ओर ज़िल्ते इत्यादि का 
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पृथिवी-प्रदत्तिणा ' .. घर 


नाम तक अँगरेज़ी में नहीं लिखते। हवाई-छीप का ज्वालामुखी 
पवत देखने आप गये तो वहीं, पास ही, एक होटतल्त में ठहरे । 
वह्दाँ से रवाना होते वक्त होठलपाले ने आपके सन्मुख एक किताब 
रख दी ओर कहा कि यहाँ ठहरने में आपके जे! कुछ आराम या 
तकल्तीफ हुई हा। उसका डउह्लेख इस किताब में कर दीजिए । 
इस घटना के सम्बन्ध में आप लिखते हैं-- 
.. “मैंने कलम उठा अपनी गँवारी देशी भाषा व असभ्य देवनागरी 
धत्तरों में निम्नलिखित छोटा सा विचार# लिख दिया। हमारे 
साहब हिन्दू लोग हँसेंगे कि यह अजब उद्लू है कि हथाई-द्वीप में 
भी हिन्दी में लिखता है। भला इसे पढ़ेगा कोन? किन्तु उन्हें 
अलमेड़ा, बदरिकाश्रम इत्यादि था अन्य किसी जगह ही सही, 
येरप-अमेरिका-निवासियें के अंगरेज़ी, जमन, फरासीसी भाषाओं 
में लिखते देख हँसी नहीं आती, उल्नरे उनकी नक॒त्ल कर वे स्वयं 
अगरेजी में लिखने लग जाते हैं । इसो का नाम है पराधीनता की _ 
कछाप!””--प्ृष्ठ १५६ 
गुप्त जी, माफ कीजिए, यहाँ पर आपके शब्द-चित्र में कुछ 
कसर रह गई है। सरकार, यह चह पुण्यभूमि है जहाँ होटलों, 
स्कूलों, यतीमखानों श्यादि की परिदर्शन-पुस्तकों ही में यहाँ के 
पावन-चरित पुण्यात्मा अपना षक्तव्य अंगरेज्ञी में नहीं प्रकद करते । 
यहाँ तो बाप बेटे का, चचा भतीजे के, भाई भाई तक के भी 
पत्र-द्वारा अपने विशद्‌ विचार अंगरेज़ी में व्यक्त करता है। ऐसा 
अस्वाभाविक दृश्य, इस भू-मणडल में, अभागे भारत के सिवा 
.. किसी ओरे देश में देखने के नहीं मिल्त सकता | यह आअछ्बभुत दृश्य 
देषों और दानघों के भी देखने येग्य है। झअतएव जे। विशेषण 


#इस विचार की नकल हमने नहीं दी । . ह ५ 
सण्खण्न5 छ् 


























घ्रे समालोचना-समुचय 


आपने अपने लिए खुना है उसके अधिकारी आप नहीं; यही 
लोग हैं । 

अमेरिका के संयुक्त-राष्ट्रों या देशों में बोस्टन नाम का नगर, 
पेतिहासिक द्वष्टि से, बड़े महत्व का है। इंगलेंड के आधिपत्य से 
छुटकारा पाने के लिए पहले पहल इसी नगर में स्वाधीनता की 
लहर उठी थी ओर यहीं से सारे देश में फैली थी । वहाँ पहुँचने 
पर, इस विषय में, पय्यटक महाशय के हृदय में जे! विचार उठे 
उनकी बानगी देखिए--- 


“गल्ामी के पञ्चे में पड़े हुए देशों में स्वतन्त्रता को लड़ाई जब 
प्रारम्भ होती है तब तो वह प्रथम प्रथम थोड़े ही मनुष्यों के द्वारा 
हुआ करती है। किन्तु यदि स्वतन्त्रता की विजय हुई ता यही 


 छोदा दल देशभक्तों के दल के नाम से इतिहास के प्रूष्ठों पर अद्वधित 


होता है ओर आनेषालो जआातियाँ इन्हें सम्मान की द्वृष्टि से देखती 
हैं, इनका अनुसरण करती हैं ओर ये युवकों के हृद्य-मन्दिर में 
स्थान पाते शोर पूजे जाते हैं । यदि गलामी का जुआ इृटाने की 
चेष्टा करनेधाले पीरों की हार हुई तो वे ही “बागी” पुकारे जाते 
हैं ओर भविष्य जाति ज्ञालिमों के डर के मारे उनके नाम से डरती 
है। अपने को प्रतिष्ठित समझनेषाले लोग इन्हीं देश-भक्तों के 
दुए, दुरात्मा, पापी कद कर पुकारते हैं श्रोर उनसे घृणा करते 
है। हा ! काल की विचित्र गति है” । पृष्ठ ६३ 


बोस्टन नगर के पास ही हाचंड नाम का एक विश्व-पिद्यालय 


'है। यह बड़ा नामी विश्वषिद्यालय है। सी० आर० लैनमेन 


([,७07080) नाम के एक चिद्वान्‌ चहाँ अध्यापक हैं । वे संस्क्ृतज्ञ हैं 
झोर पाली-भाषा के भी ज्ञाता हैं। उनके निरीक्षण में वहाँ से संस्कृत 
झोर पाली आदि भाषाओं के अनेक अनसेल झोर प्लम्य या 


पृथिवी-प्रदत्तिणा यह 


दुलेभ अंथ, बड़ी योग्यता से सम्पादित होकर, निकल चुके हैं ओर 

धब तक निकलते जा रहे हैं | गुप्त जी अध्यापक मद्दाशय से मिलने 

: गये ओर मित्तल कर बहुत प्रसन्न हुए | वहाँ उनके पाठागार में 

उन्होंने संस्क्रत की प्राचीन पुस्तकों का इतना अच्छा संग्रह देखा 
जितना कि भारत में शायद ही किसी विद्वान के यहाँ है। । 

धअध्यापक त्तेममेन के पुस्तक-प्रकाशन-विषयक विशिष्ट व्यापार 

के देख कर गुप्त जी ने जे। विचार व्यक्त किये हैं उनका कुछ अंश 

नीचे दिया जाता है-- | 

“आपके ( अध्यापक मदहाशय के ) परिश्रम से जे। संस्कृत के 
ग्रन्थ यहाँ से निरुल रहे हैं वे बड़ी योग्यता से सम्पादित होते हैं 
शोर बड़े ही उपयेगी हैं। किन्तु इस उत्तम कार्य के देख कर मेरे 
ऐसे अब्पबुद्धि के मनुष्य की भी आँखों से आँखू निकल पड़े और 
मुझे एक ठंढी भाह खींचनी पड़ी । क्‍यों ? इसी लिए कि जे। काम 
हमारे देशी विद्वानों के करने का है उसे विदेशी घिद्दान कर रहे हैं 
झोर हम बैठे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। हा ! हमारे प्रातःस्मरणीय 
विद्यावारिधि विद्वानों में इस ओर क्यों इतनी उदासीनता है, यंहद 
समझ में नहीं झाता | मुझ्ते रह रह कर यही खयाल होता है कि 
हमारे विद्वान जहाँ एक ओर अपने आझपने विषय में अद्वितीय पिद्दान्‌ 
हैं वहाँ दूसरी ओर दासत्व ने, स्पतन्त्र विचार के अभाष ने, उन्हें 
उपयेगी कामों की ओर से इतना उदासीन बना दिया है जिसका 
ठिकाना नहीं | » २ & » » 

“में यह लिखे बिना इस प्रसक् के नहीं छोड़ सकता कि अब 
समय आ गया है कि जहाँ एक आर गुरुकुल के विद्वान निरर्थक 
परिश्रम के छेड़ वास्तविक ज्ञानानवेषण में त्ग जाधें वहाँ दूसरी 
छोर काशी की घपिद्ृ॒त्परिषद्‌ से भी मेरी यह प्रार्थना है कि 
चद्द मतमतान्‍्तर के रूगड़ों के छोड़ केवल सेज-सम्बन्धी कारये 

















घ्छे समालोचना-समुच्चय 


में लगे । यदि ऐसा करना वह उचित न समझे ते कम से कम 
इतना ते अवश्य करे कि एक शाखा अपनी परिषद्‌ की पऐेसी 
बना दे जे।| केघल--ज्षानानवेषण ( रिसच ) के काम में लग 
जावे ”। पृष्ठ ६७, ६५ 

जिस समय गुप्त जी का जहाज लाल-सागर से ज्ञा रहा था 
उस समय उनके जी में यह ञआाया कि लाल-सागर, पीत-सागर, 
श्याम-सागर शोर श्वेत-सागर नाम क्यों पड़े । पानी तो सभी का 
पक दी सा है| इस पर झापने अनुमान किया ओर शायद बहुत 


ठीक अनुमान किया कि मिस्र देश के छोर पर जे। पर्घत हैं उनका 
रड़् लालिमा लिये हुए है । इसीसे इस समुद्र का नाम लाल या 


. लाहित-सागर पड़ा होगा। इसी तरह चीन के पीताभ-निषासियों 


के वर्ण के अनुसार पीत-सागर, उत्तरी घ्व के श्रास पास के प्रदेशों 


में बर्फ की अधिकता के कारण श्वेत-सागर ओर एशिया माइनर 


तथा रूस की तत्तत्पान्तवतिनी भूमि का रह श्यामत्नता-युक्त होने के 
कारण श्याम-सागर नाम पड़े होंगे। इस प्रकार के विचार आपके 
हृदय में उत्पन्न होने के अनन्तर आपके पुराणों के दूध, दही, मधु 
आदि के समुद्दों का स्मरण हो झाया | इस पर आप कहते हैं-- 
“ऐसी अपस्था में हमारे पुराणों में आये हुए त्तीरसागर, 


'मधुसागर, द्धिसागर इत्यादि भी क्यों न इसी प्रकार के नाम 


समझे जायें। 2९ >€ 
“गाज कल्ल के नवशिज्षितों की शित्ता इतनी बाह्य शोर झोछली 


होती है कि वे किसी गहराई में न जाकर ऊपर से ही अपनी 
'चस्तुओआ_ं का तिरस्कार करने लगते हैं। यदद शिक्षा-प्रणाली का 
दोष है, जिससे हमारे शिक्षित समाज का हिन्दू-सभ्यता, ,हिन्दु- 


साहित्य, हिन्दू-विज्ञान तथा हर प्रकार के हिन्दू-सिद्धान्तों की कितनी 
अनभिज्षता है, यद्द सूचित होता है। किसी पशथ्यंटक ने उत्तरीय 


है 
ल्‍ 
। 
। 


पा ना 





पृथिवी-प्रदक्तिणा . द न 


भू-मणडल में किसी सागर में बहुत से हिम-खणडों के बहते देख 
यदि अलड्ुगरवत्‌ उसका नाम दधि-समप्तुद्र रख दिया हे ते क्‍या 
आश्वये ?” पृष्ठ ६, १०। क्‍ 

इसी तरह आपने मधु-सागर झोर क्षीरसागर शादि की भी 
साथंकता का अनुमान करके, बेचारे बहु-घिनिन्दित पुराणों के, 
किसी हृद्‌ तक; दाद दी हे । 


समाज-खुधार के विषय में गुप्तजी ने, अपनी पुस्तक के पृष्ठ 
झ१ ओर परे में, जे! विचार प्रकट किये हैं वे सुधार के पत्तपातियें 
के विशेष मनन करने योग्य हैं । आपकी राय है कि आँखें बन्द 
करके समाज-छुधार की चेशा न करनी चाहिए | विवेक से काम 
लेना चाहिए । मनमाना ऊधम मचाने (॥0०7४०) का नाम खुधार 
नहीं है। समाज-सुधारक कान्फरेंसें के-- 


“प्रधान वक्ताञों में, ओ टेबुलतेाड व बंच-फोड वक्ता कहे जाते 
हैं, ऐसे लोगों की ही संख्या अधिक मिलेगी जिनका निम्न का 
चरित्र अनुकरणीय नहीं पाया जायगा”। »< 2८ » ““रल्ों में लगी 
हुई गद के क्ाड़ने की श्राषश्यकता है, न कि उनके फंकने 
की »< »< » » सुधा रको के चाहिए कि समाज की स्थिति में उत्तद- 
फेर करने के पूष सत्ली भाँति विचार के काम करें। केघल कुछ 
प्रचलित शब्दों कै आ्राधार पर ही न चत्त दूँ । जैसे--हिन्दुओं के 
चोके ने चोका लगा दिया'--'सड़ः खाने से प्रेम. बढ़ता है',--नो 
कनोजिए तेरह चूढहे',--'अनमिल विवाह से प्रेम नहीं बढ़ता',-- 
'छुवाछूत बेहदगी है', इत्यादि । इन डपर्यक्त वाक्‍्यों का ज़रा शोर से 
देखने से ज्ञात होगा कि ये केवल बेहदगियों पर ही नहीं बने हैं । 
इनकी तह में समाज-निर्म्माण-शास्त्र तथा स्वास्थ्य-सम्बन्धी गहरे 
नियमों की जड़ पड़ी हे | येध्पि आधुनिक समय में इनका अत्यन्त 














ब्द समालोचना-समुच्चय 


दुरुपयेग हुआ है ओर हो रहा है. फिर भी इससे वे नितान्त त्याज्य 
नहीं हो गये” । पृष्ठ 5२ 

छुवाछूत से बीमारियाँ फैलने ओर बच्चों के मुख से रुग्णा माँ- 
बाप के मुख का स्पश होने से उ4दंश आदि रोगों की उत्पत्ति होते 
देख गुप्त जी का ये पिचार सूमे हैं। इसी से उन्होंने समाज- 
सुधारकों के सावधान किया है । 


 श्रभ्ेेरिका में नियागरा नाम का जे विश्वधिदित जल्न-प्रपात है 
उसे देख कर पश्यंटक महाशय के हृदय में बाइबिल की सभ्यता 
के सम्बन्ध में तोघ्र रोष का आविर्भाव हो शाया | आप कहते हैं-- 
“नियागरा नाम ईरोकाइस भाषा से लिया गया है। यह भाषा 
इसी नाम की पुरानी जाति की थी जिसे पुराने समय में यूरेप- 
निवासी लुट्रें ने नष्टप्रायथ कर डाला । बाइबिल की सभ्यता 
ध्जीब सभ्यता है। इसके माननेषाली यूरेप की सफेद जातियाँ 
यदि मोका पाघे तो स्थयं महात्मा ईसामसीह के भी सूती पर 
चढ़ा उनके लक्ते-प्ते नाच खसेट ले | मेरा यह पघिश्वास दोता 
जाता है कि यारे।पषालों की ईसाइयत केघल भेथ्ियों के लिए 
बकरी की खात्त का ही काम देती है। ये लोग अपने के ईसाई 
पुकार कर पवित्र ईसामसीह के नाम के कलड्ित करते हैं। इन 
पाख्यडी ईसाइयें की करतूतों का यदि जानना हो तो “कंक्केस्ट 
आझाष पेरू एड मेक्सिको! ((007000680 ०! 6४प ७70 .65700) 


0०० ह आप 


नाम की पुस्तकें के पढ़ना चाहिए” | पृष्ठ ८५ 


पाठक ज़रा ही ओझोर घेय्य धरे! | बस दो ही तीन ध्यघतरण 
ध्योर देकर इस लेख का समापन कर दिया जायगा। मुप्त जी सैर 


कराते हुए अमेरिका के ध्यल्लबनी नामक नगर में पहुँचे । वहाँ बर्ड 


मुश्किलों में हाव्लघाल्ते ने उन्हें अपने होटल में उतरने दिया। 


ध्य 


७ डाथासअताथता5सपाकापपजताउ ३४धपरपस व वथ5प ३5 सापपरारतकधवयाा2:९<5 तप उतपरथ 
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मुश्किल इस कारण द्रपेश ञझआई कि उनका चमड़' गोरा न था। 
वहाँ उन पर जे। कुछ बीती उसे झौर उनके हृदय से जे| उद्गार 
ध्यपने देश-भाइयें के विषय में निकले उन्हें भी आप उन्हीं के मुख 
से सुन तीजिए--- | 


“भेजनागार में गये तो जिस प्रकार भोरत में चमारों से 
व्यघहार होता है बैसा ही मुझसे हुआ | एक कोने में मुझे जगह 
मिली जिसमें में किसी के छू न लूँ । पहले तो बड़ा क्रोध आया 
कि उठ कर चला जाऊँ | किन्तु फिर सोचा कि जब तक भारतवर्ष 
में एक भी मनुष्य के साथ ऐसा ही बर्ताव होता रहेगा तब तक 
मुझे क्या अधिकार हे कि दूसरों से सर उठा कर बालू । जैसा 
हम बेते हैं बेसा ही फल पावेंगे। हमने ऐसा न किया होता तो 
क्यों इस दशा के प्राप्त होते । यह हमारे ही पापों का फत्ल हे कि 
हम दास हैं। हम आज संसार में स्वतंत्र नहीं हैं। हमारो पीठ पर 
हाथ रखनेवाला कोई नहीं है। हमारे दुखों का सुननेवाता कोई 
नहीं है। हाँ, परमात्मा है। किन्तु उसे किस मुख से पुकारे | हमने 
भी तो दूसरों को दास-बृत्ति में रक्खा है। अब भी दासों से बढ़ 
कर घृणित व्यघह्ार अपने ही भाइयों से करते हैं |” पृष्ठ ८७ 


अमेरिका के विषय में गुप्त जी कहते हैं-- 

“इस देश में यद्यपि नाममात्र के ल्लिण दासत्व का अन्त हो 
' गया है किनत रज्भीन हबशी जाति के साथ यहाँ बड़ा अन्याय होता 
है। भारतबध में तो तिहली फाइनेवाले गेारों के १०) २०) रुपया 
ज्ञर्माना भी हो जाता है, यहाँ इतना भी नहीं । अभी उस दिन पढ़ा 
था कि एक दक्षिणी प्रान्त में किसी काले मनुष्य ने एक सफेद 
मनुष्य की गाय चुरा ली। बस फिर क्या था, सफेद भूतों ले बेचारे 
काले मनुष्य का पकर्ड लिया घ उसकी स्त्री घ बच्चों को भी एक 











छंद समालोचना-समुचय 


पेड़ में बाँध तेल छिड़क आग लगा दी। चारों बेचारे तड़प तड़प 
कर मर गये ओर ये नर-पिशाच खड़े हंमते रहे | मुझे आश्चय 
मालूम होता है कि श्मरीका के पादरी क्या मुँह लेकर हमें 
सभ्यता सिखाने श्ााते हैं । कदाचित्‌ अमरीका में इन भेड़ों की 
बात सफेद भेड़िये नहीं सुनते होंगे | इसी से ये हमें उछ्लू बनाने 
आते हैं । अमरीका के सभ्य समझ्कना नितान्त भूल है | यह देश 
बिलकुल जड़त्ती पशुझों से भरा है | किन्तु पंंश्चली दुश लक्ष्मी 
की इन नरदेहधारी पशुओं पर कृपा है। बस इसी के भरेसे ये 
इतना कूदते हैं ।” प्रष्ठ ८८ 

'. घ्ब झाप रुस-जापान के युद्ध का स्मरण कीजिए | अपने 
अनन्त वीरों के उष्ण रुधिर की नदियाँ बहा कर जापान ने पोरे- 
ध्रार्थर नाम# अत्यन्त दुर्भेय दुर्ग को रुसियों से कछीना था । उसके 
छीने जाने पर रूस के पेर सभी रणाड्गणों से डखडुते ही गये 
शोर फिर नहीं ठद|्दरे । अन्त का जापान ने उसे पूर्णतया परास्त 
करके एशिया का मुख' उज्ज्वल किया । 

... इस पो्-आर्थेर का एक तीथं, एक क्षेत्र एक धाम समझ कर 
शुप्त जी ने उसके दशनें के लिए घह्ााँ की यात्रा की | पहाँ पहुँच 
कर उन्होंने डसकी प्रान्तवतिनों समग्र भूमि के परम पाधन मान 


'कर उसके दशनें से घपने के क्ृतार्थ ज्ञाना। फिर आपने वहाँ 


की रज के बड़ी श्रद्धा के साथ अपने मस्तक पर ज्गाया। 
मथुरा में श्रीकृष्ण ज्ञी ने जिस तरह कंस को पछाड़ कर भूमि का 
भार हल्का किया था उसी तरह, गुप्त जी के कथनाशुसार, रूस- 


. रूपी कंस को श्रीकृष्ण के सखा-सद्दश जापानियेां ने पछाड़ कर 


येरप झोर अमेरिका के अत्याचारें से पशियाखयड का पिण्ड 
बहुतू कुछ छुटठा दिया। पाट-आशथेर के गुप्त जो एशिया का 


वादरलू ग्रोर मंचूरिया का दलदीधघाद सर्मकते हैं। उसकी भूरि 


25 80-77: 


2 मम मम 
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भूरि प्रशंसा ओर स्तुति करने के अनन्तर आपने उसे इस प्रकार 
प्रणाम किया है-- 


४ है नवयुग का प्रचार करने वाले ! हे एशिया में स्वतन्त्रता की 
घेाषणा करने वाले ! हे योार-अमरीका को बाढ़ को रुद् करनेवाले ! 
हे प्रातः स्वाधीन समीर बहा कर एशियावासियों के हृदय-कमल 


के खिलाने वाले ! है 'णशिया फार एशियाटिक्स ' ( एशिया 


एशिया-निवासियोां के लिए है) की घेाषणा करने वाल्ते 
पाट-आर्थेर | तुम्हें बारम्बार प्रणाम है। हे येर-अमरीका के 


ताप से सूखती हुई एशिया की खेती पर आनन्द॒वर्षा करनेवाले |! 


हे श्वेतांगों के तुषार से ठिुरे हुए सबर्णो के शरीर के घसन्तागमन 
का सन्देशा पहुँचा कर गर्मी पहुँचाने धाले ! तुमकेा प्रणाम है। 
हे यार-अमरीका की रजनी से आच्छादित एशिया-भूखणड के 
प्रभात-भानु से लोहित-चर्ण करनेवात्ते ! तुमकेा प्रणाम है । 


हे पशिया के भेत्त देने घाले लूसन पहाड़ ! आधुनिक समय के. 


पुणयधाम ! भविष्य के बेतुलखदा घ स्वगंद्वार | तुमका कोटि 
कोटि प्रणाम हे । बन्दे पेस्श्यारथरम्‌ ! पन्दे मातरम्‌ |” पृष्ठ ३३८ 


ध्रापकी पुस्तक से इतने लम्बे त्लम्बे वाक्य-समूहों की नकल 
करनेवाला यह नक्‍क़ाल मसिज्जीवी भी, ऐसी उत्तम पुस्तक लिख 
कर प्रकाशित करने के लिए, गुप्त ज्षी को सादर प्रणाम करता है 
कोर शाप ही की तरह प्रमाद-पूर्ण उच्च स्वर से कहता है-- 
चन्दे मातरम । 


ऊपर दिये गये अचपतरणों से पाठक सहज ही इस बात का 
झनुमान कर सकेंगे कि यह पुस्तक कितने महत्व की है झोर 
सके पाठ से कहाँ तक शिक्षा की प्राप्ति और कहाँ तक ज्ञान की 











! | 
६० समालोचना-समुच्चय 
| वृद्धि हो सकती है। मनेरजञ्ञन तो इसके प्रत्येक पृष्ठ से हो 
| सकता है। 
ही इस अतीष उपादेय पुस्तक की एक एक कापी प्रत्येक 


दा पुस्तकालय में रकखी जानी चाहिए । जे! भेत्न ले सकते हैं उन्हें 
हे भी इसे मेगा कर पढ़ना ओर अपने संग्रह में रखना घाहिए। 
पे जे इसे अभी नहीं मेगा सकते, तथापि जे अपनी मातृ-भाषा के 
। प्रेमी शोर अपनी मातृ-भूमि के भक्त हैं, उन्हें भी हर महीने थोड़ा 








0 थोड़ा ध्म्थ-संग्रह करके, वर्ष छः महीने बाद, इसकी एक कापी 
रे . जरुर प्राप्त करने की चेश करनी चाहिए । 
रा | [ अ्क्टोबर १९२४ | 








बैदिक काष ६१ 


वैदिक कोष 
[ ७ | 


वेदों की भाषा बहुत प्राचीन होने के कारण अत्यन्त जटिल 
झोर दुरूह हे। उसका व्याकरण ही जुदा है । जिन्होंने उसे अच्छी 
तरह पढ़ा है ओर जी लगाकर वेदों का पझध्ययन ञझोर मनन किया 
है वही, बिना भाष्य की सहायता के, बेदिक मनन्‍्त्रों झोर गाथाओं 
का धर्थ समझने ओर समझाने में समर्थ हो सकते हैं। वेदिक' 
शब्दों और पदों का यथार्थ अर्थ जानने में बड़े बड़े धुरन्धर 
पणिडतों तक की बुछ्धि चक्कर खाने लगती है। इस कठिनाई के 
होते हुए भी बेदों का मतलब समझने की बड़ी आवश्यकता है। 
इस आवश्यकता के पूर्ण करने का आज़ तक कोई उत्तम साधन 
नहीं | कोई पुस्तक आज तक ऐसी नहां बनी जिसकी सहायता 
से थोड़ा पढ़े लिखे लेग भी बेदिक शब्दों का अथ जान सके । 
बड़े बड़े पुरातत्ववेत्ताओं ओर भाषा-शाख्त्र-पिशारदों में बहुधा 
पिवाद हुआ करता है कि अम्ुक वेदिक शब्द का यह नहीं, 
यह अथ है; भमुक शब्द वेदों में इतनी दर्े अमुक ध्थे में आया है 
अमुक शब्द अमुक भाष्यकार या निघणटुकार ने अमुक अर्थ का 
बेधक माना है । इस तरह के विवादों में बहुत समय नण्ट जाता है 
शोर बहुत परिश्रम भी पड़ता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय 
यह हे कि वेदिक शब्दों का एक वृहत्कोश तेयार किया जाय 
झोर उसमें खारे वैदिक शब्दों और पदों का सेदाहरण अथ 
लिख कर भिन्न भिन्न भाष्यकारेों के किये हुए ञर्थों का भी. 
निदर्शन किया ज्ञाय । इससे वेदाध्ययन में बहुत सहायता 
हे। सकती है आओझोर अनेक दुरधिगम्य बातों का बाध भी हो 
सकता है | ह । 











२ समालोचना-सपुच्चय 


खुशी की बात है, श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द ओर नित्यानन्द्‌ 
जी ने इस आयास-साध्य ओर घिद्वत्ता-सापेक्ष काम का हाथ में 
लिया है। इस कार्य के महत्व का अच्छी तरह सममम कर महाराजा 
गायकवाड़ ने पूर्वोक्त स्वामिद्य का सहायक होना स्वीकार किया 
है। काश का काम आरण्भ है गया है। इस काश के निर्म्माण में 
नीचे लिखी हुई प्रणाली से काम लिया जायगा-- 


(१ ) बेदरूपी समुद्र को मथ कर आख्यात, नाम, उपसग, 
निपात आदि सारे शब्द रूपी रल, अकारादि क्रम से, एकन्न किये 
जायेंगे । साथ ही उनकी व्याकरण-सम्मत उपपत्ति भी दी 
जायगी। 

(२) बेदिक व्याकरण के अन्नसार प्रत्येक शब्द का अर्थ 
सरल संस्कृत में देकर यथासम्भव बेदिक वाक्यावतरण द्वारा. 
उसका स्पष्टीकरण भी किया जायगा। 


(३ ) भारतवर्ष, येारप, पअमेरिका शोर ध्यन्यान्य देशों के 
विद्वानों ने वेदिक शब्दों के जे। ज्े। अर्थ किये हैं उन सब का भी 
उल्लेख रहेगा । 

. (४) भिन्न भिन्न धर्मावन्लस्बियां ओर भिक्ष भिन्न सम्प्रदाय- 
घात्तों ने जे अथ किये हैं उन शअर्था का भी निदर्शन दागा । 

(५ ) भिन्न भिन्न ञ्र्थों की याग्यता ध्यथवा शअयेग्यता का 
ताख्तम्य दिखला कर जिस पश्लर्थ की पोषकता चैदिक निध्रणद्, 
डपनिषदु ओरे ब्राह्मण भादि ग्रन्थों से होती होगी वही अर्थ ठीक 
समझता जायगा | दे 


(६ ) इसके सिवा धाम्मिक, सामाजिक, तथा भैतिक दृष्टि से 
शहदों का जे अथ हो सकता होगा उसका भी डछ्लेख किया 
: जञायगा । |; 


हि कील कील दल न कफ ला आन अत घन आन 
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मतलब यह कि काश के सब प्रकार उपयेागी ओर ग्राह्म 
बनाने में कोई बात उठा न रक्खी जायगी। यह बहुत बड़ा काम 
है; बड़े पुणय का काम है। बड़े परिश्रम, अध्यवसाय और विद्धत्व 
का काम है। पूर्वोल्लिखित स्वामियुगल के इस सदनुष्ठान के लिए, 
घनन्‍्यवाद--'शतशे।$थ सहस्नशः! | 


इस वेदिक काश की अभी सिर्फ अचुक्रमणिका प्रकाशित हुई 
है। उसमें चारों वेदों के पदों की--सविभक्तिक शब्दों की-- 
ध्रकारक्रम से सूची दी गई है। प्रत्येक वेद के पदों की सूची धमलगः 
अत्ग पुस्तकाकार कपी है। कुल पुस्तक चार जिब्दों में है। 
पृष्ठ-संख्या सब की काई एक हज़ार है। पुस्तक मोटे काराज़ पर 
छपी है। छुपाई बम्बई के निर्शयय-सागर प्रेंस की है और बहुत 
अच्छी है। पुस्तक बड़े साँचे की है। प्रत्येक पृष्ठ में तीन तीन 
कालम हैं। हु 

इस अनुक्रमणिका में श्ापकोा वेदों के सारे शब्द मिलेंगे | 
जे। शब्द आप चाहें निकाल लीजिए । परन्तु इस खूची के 
प्रकाशन का केघल यही उद्देश न समक्तिण। शब्दों के क्रम के 
सिवा एक ओर बहुत बड़ी बात इसके निर्म्माताओं ने की है। 
. उन्होंने प्रत्येक शब्द के आगे मगडल, अध्याय, सूक्त, प्रपाठक ध्यादि 
के ओर मन्च्रनिद्शक अड्ड देकर यह भी बतलाया है कि अम्ुुक 
शब्द कहाँ कहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण के लिए “देवा:” 
शब्द का लीजिए । यह शब्द ऋग्वेद में कोई सो जगह आया है। 
आपके इन सारी जगहों का हवाला इस शब्द्‌ के झागे मिलेगा। 
झाप उन उन स्थलों के देखकर जान लीजिए कि उसका वहाँ पर 
क्या अर्थ है। अथवा किस भाष्यकार ने किस स्थल पर उसे 
किस ञअथे का द्योतक माना है। यह बड़े महत्व की बात है। 











समालोचना-सम्तच्चय 


इससे वैदिक पणिडतों का बेहद लाभ हो सकता है। वे लोग अब 
तक महीनों मिहनत करके यह जानने के लिए वेदों के पृष्ठ उल्लया 
करते थे कि अम्लुक शब्द अम्तुक वेद्‌ में कितनी दफे आया है ओर 
किस किस अथ्े में प्रयुक्त हुआ है । उनकी वह मिहनत ध्यब स्ंधा 
बच गई समक्तिण । हाँ, एक बांत लिखना हम भूत्त गये। 
वह यह कि प्रसिद्ध संश्क्ृत-विद्यान्‌ मेक्ससून्तर की बनाई बेदिक 
शब्दों की एक सूची बहुत पहले से विद्यमान है। उसे इस चेदिक 
पद-सूची के निर्माताओं ने शायद नहीं देखा । क्येंकि देखते तो 
डसका उछ्लेख वे अपनी भूमिका में अवश्य करते । 


इतनी उपयेगी ओर इतने महत्व की इस सम्पूर्ण पुस्तक का 
सूल्य सिर्फ १०) रुपये रक्‍खा गया है। पुस्तक बम्बई के गिरगाँष- 
ध्रार्य्यसमाज से मिल सकती है। आशा है, विद्याववसनी और 
अर्थ-समर्थ पाठक इसे मँगाकर ज़रूर लाभ उठावेंगे और एतदुद्वारा 
इस अश्ञपम वेदिक काष के भाषी खगणडां के प्रकाशन में सहायक 
होंगे । " 

स्वामी पिश्वेश्वरानन्द्‌ झओर नित्यानन्द जी से हमारा एक 
उपातक्षम्भ है। उन्होंने इस अनुक्रमणिका का जे! विज्ञापन श्ँगरेज़ी 
शोर हिन्दी में छुपाकर प्रकाशित किया है उसके हिन्दीवाले भाग 
में आप लिखते हैं-- 

“किन्तु किस किस शब्द्‌ का क्‍या क्‍या अर्थ है ओर सायण, 
 मदहीधर, उद्ध८ट और श्रीस्वामी दयानन्द जी आदि भाष्यकारों ने 
इन शब्दों के क्‍या क्‍या अर्थ किये हैं यह पता भी इन शब्दों के 
. भाष्य द्वारा उसी समय लग जाता है” । 

_/ इसमें उन्होंने स्वामी दयानन्द्‌ सरस्वती ज्ञी के नाम के पहल्ते 
ते “श्री” ओर “स्वामी” ये दो आदरार्थक शब्द्‌ दिये हैं। पर धन्य 
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प्राचीन भाष्यकारों के नाम के पहले ऐसा नहीं किया। यद्यपि 
स्वामियुग्म के ऐसा न करने से भी उन भाष्यकारों का गौरव 
किसी तरह कम नहीं हो सकता; तथापि, हमारी कुद्र बुद्धि में, 
पिद्वानें के द्वारा इस तरह के भेद-साव का होना खटकता है। 
इससे एक प्रकारका पत्तपात खूचित होता है, क्येंकि आप झआर्य्य- 
समाज के मेम्बर हैं। यदि स्वामी जी “श्री” के अधिकारी समझे 
गये थे तो सायण आदि ने ही क्‍या अपराध किया था? उनके 
भाष्यों से तो स्वयं स्वामी दयानश्द सरस्वती जी के भी बहुत 
नहीं तो थोड़ी सहायता जरूर ही मिली होगी । सम्भव हे 
इस ञ्रटि का कारण असावधानता हो, जान बूक्त कर न की गई 
, हा। आशा है, भिन्न भिन्न भाष्यकारों के किये हुए अथ का तारतस्य 
दिखलाने ओर वेदिक शब्दों का यथार्थ अर्थ हैं ढ़ निकालने में 
इस तरह का कोई पत्तपात न किया जायगा |. 


[ मई १६०६ | 
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पक सजान ने अंगरेज्ञी की एक पुस्तक हमारे देखने के लिए 
भेजने की कृपा को है। पुस्तक का नाम है--)9 _एवींबा0 
प॥शाक्ाए. रैक 300 छापे औपंगा08, ज्ञी0 49 ज्ञ0, 
इस पुस्तक का सम्बन्ध १६१५ ईसवी से है। भारतीय लेखकों, 
समाचारपत्नों, सामयिक पुस्तकों, प्रेसों और साहित्य-सम्बन्धिनो 
सभाश्मों झ्ादि का उछ्तेख इसमें है। अन्त में प्रेस, समाचारपत्र 
ओर कापी-राइट से सम्बन्ध रखनेवाले ऐक्टों शयोर नियमें। आदि 
की नक़॒लें भी हैं। यह चाषिक पुस्तक है। पर हमें इसे देखने का 
सैाभाग्य ञआ्ज ही प्राप्त हुआ । इस घष के £ महीने बीत गये। 
मालूम नहीं १६१६ की “०७४०९ 7300/” निकली है या नहीं | 


इस पुस्तक का सम्पादन प्रोफेसर नज्विनविद्दरी मित्र, 
पएुम० ए०, नाम के किसी महाशय ने किया है ओर प्रकाशन 
'इत्ताहाबाद के पाणिनि-श्लाफिस ने। पुस्तक अँगरेज़ी में है। 
ध्याकार मध्यवर्ती है। प्रृष्ठ-संख्या २३+१६८ है । पर सुल्य 
दो रुपये हैं । | 

इसके आरम्भ में सम्पादक महाशय का लिखा हुआ एक 
उपक्रम है। उसके एक दो नहीं, सात सफहों में बंगला भाषा की 
महा आझोर उन्नति आद का वर्णन ।है। उसमें एक जगह लिखा 
है व8 0. #फणोएछवे [8० फक0 ४9 फछ्ाएं: 0 & 
-लोबडथंठक क्रात2प0389७ 0870 70ज्त 099 उुपा/ ५ टलेंब्ाए०ते ॥07 
300290.7 यह सब ठीक । बंगला ने बड़ी उन्नति की है। > | 
अनेक विषयें की अच्छी अच्छी पुस्तक उसमें हैं। उसके एक / 
लेखक के “"नेबलत प्राइज” भी मिला -है। तथापि बँगला की जे 
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प्रशंसा इसमें की गई है उसमें यदि किसी के कुछ घत्युक्ति मालूम 
दो ते भी प्रशंसक महाशय ज्ञमा के पात्र हैं। क्‍योंकि थे बँगाली हैं 
ओर बँगाली यदि अपनी भाषा, बँगला, की प्रसंशा उचित से 
अधिक कर जायेँ ते इसमें आश्चर्य को कोई बात नहीं । अपनी 
चीज़ सभी के अच्छी लगती है। द 


.. आश्चय हमें एक और बात देख कर हुआ । यह पुस्तक 
“परवाका। वश0ाछतए रक्षक 60०0! है । कुछ 30789 
[40.7 ४०७४० 800:-ते है नहीं। इस दशा में नाचीज़ 
हिन्दी की विशेष ख़बर न ली जाती ते हर्ज की बात न थी। 
मराठी, गुजराती श्यौर तामील आदि भाषाओं पर कुछ पते की 
बातें लिखना था। पर नहीं लिखा। इससे सूचित हुआ कि 
सम्पादक का अपने घर के सिचा बाहर की बहुत कम खबर हे। 
अतएव अन्य भाषाओं के सम्बन्ध में उनकी कही हुई बातें 
ध्याँखें सूद कर मानने येग्य नहीं । 

इस पुस्तक में ऐसी अनेक बातें हैं जिन पर थाक्तेप किया जा 
सकता है। पर हमें पूरी पुस्तक की समालोचना करना नहीं। हमें 
तो हिन्दी के विषय में कुछ निवेदन करना है। | क्‍ 
:... सम्पादक का कथन है कि हिन्दी में बँगला की ढेरों क्‍या 
घनन्त पुस्तकों का घधनुधाद हो गया है-[७ 0प्ा06७ 0 
3िशा297 ज़0-78  #7#ब्8]8660 4960 जनिफता 48 थ0]9 
700777078, / आपके इस कथन में श्रव्युक्ति की विशेषता है। 
बंगला का महत्व दिखाने ही के लिए शायद आपने ऐसा लिखा 
है। हमारी, प्रार्थना है कि अभी कुछ ही समय से बेगला-पुस्तकों 
का अलुधाद हिन्दी में अधिकता से होने लगा है। से भी विश्लेष 
करके उपन्यासों का | और विषयें की बहुत ही. कम पुस्तकें 
स० सु०--७ 
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हिन्दी में रूपान्तरित हुई हैं । दस पन्द्रह वर्ष पूर्व ता साल में शायद्‌ 
ही दस पाँच पुस्तकें बंगला से हिन्दी में लिखी जाती रही हैं।। 
इस दशा में अनुवादों की संख्या के पिषय में सम्पादक महाशय 
का 'आंणओंए ०707700७” ( बेइन्तिहा, असंख्य ) कहना या 
ते उनकी अनभिक्षता का सूचक है या बँगला को जान बूक्त कर 
अनुचित महत्ता देने का बेधक । । 

हिन्दी के विषय में आपका एक आतक्तेप यह भी है| 
& पांणवों प॥9-४प०७ 0787 98 8ककते 00 98 ह8गी। व छा 
प्रा80006व ठ०7रवींंध्नं0,. ०09, [07 पएड8009, 8 ० 
6086 0]9 8७706 ए0708 8778 8000 ०५ वा्ि8787ं छ्ग875 
9 दी0ए०७०४ ज़कए 8.7 
.. आपके इस कथन में बहुत ही थोड़ी सत्यता है। दो लेखकों 
के छोड़ कर और कोई ऐसा नहीं करता | जे दे सज्जन ऐसा 
करते हैं उनकी इस धर्संयमशीलता की ख़बर कितने ही लेखकों 
ने ली है। यदि किसी लेखक ने किसी शब्द के भ्रम था मूल से 
आर तरह लिख दिया ते इसमें भाषा का क्या देप ? क्या बँगला- 
लेखकों से ऐसी भूल नहीं होतीं ? सम्पादक महाशय यदि कृपा 
कर के बँगत्ा की दे चार मासिक पुस्तकों को ध्यान से पढ़ेंगे तो 
अन्हें उनमें भी इस्ते की ग़लतियाँ मिलेंगी | इम्ले ही की नहीं, एक 
आ्राध मासिक पुस्तक की तो भाषा पर भी कितने ही दोष-द्शेक 
लेख बँगला-पत्नों में निकल चुकें हें । तो क्या इससे बँगला-भाषा 
की शैली अनिश्चित हो गई ? अँगरेज़ी के तो शायद सम्पादक 
महोदय बँगला से कम मदृत्व की भाषा न समझते होंगे । 
फिर क्‍यों उसके लेखक ी४ए०7 झोर 9०००० तथा ४४००१]७४ 
आर ५४०००० दोनें लिखते हैं! ओर क्यें अमेरिकाबाले व्यर्थ 
चर्णा का शब्दों से निकालते जा रहे हैं !' यह तो भाषा की सजीषतां 
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का लक्षण है। उन्नतिशील भाषाओं में इस प्रकार के परिवर्तन 
होते ही रहते हैं। किसी भाषा की योग्यता के कम करने के इरादे 
से ऐसे ऐसे अकिश्वित्कर आक्तेप करना बहुत बड़ी अचुदारता है । 


१६९०३ ईसवी की सरस्वती के हास्यचित्र का उल्लेख कर के 
हिन्दी की हीनता दिखाने की चेश करना सम्पादक जी की न्याय- 
शोलता का अच्छा नमूना है। उन्हें जानना चाहिए कि जिस 
डउद्देश से वे चित्र प्रकाशित किये गये थे वह सिद्ध होगया है। गत 
दस बारह वर्षों में हिन्दी ने जितनी उन्नति की है उतनी उसने 
डसके पहले पचास वर्षो में भी न की थी | यदि ञझयाप इस साल 
की सरस्वती के दो चार भी अड्डः उठा कर देखने की कृपा करेंगे तो 
आपके घिद्त हो जायगा कि अब झनेक सुशिज्षित ज्ञ़न झयौर 
अनेक एम० ए०, बी० ए० हिन्दी पर अजुरक्त हैं। भूले भठकों के 
खुमाग पर लाने ही के लिए विशेष करके हास्य-चित्र प्रकाशित 
किये जाते हैं। ओर बातों का कुछ भी ख़याल न करके, केवल 
ऐसे चित्रों ही के आधार पर, किसी भाषा या किसी जाति के 
दोष दिखाना कहाँ तक न्याय है, यह सम्पादक महाशय स्वयं ही 
जानते होंगे। 


बंगला के आप चाहे हज़ार वर्ष'की पुरानी बतापें, चाहे दो 
हज़ार वर्ष की, किसी की प्राचीनता ही से उसके गुण-गोरव की 
बद्धि नहीं हो सकती। यह बताइए कि हज़ार वर्ष के पुराने अ्रन्थ 
बँगला में कितने हैं। हैं भी कोई ? हिन्दी में तो इस समय भी सात 
आठ सो बच के पुराने श्रन्थ प्राप्य हैं। बँगला की उन्नति झभी 
कल से हुई है । पचास पर्ष पहले बँगला की क्‍या दशा थी, इस 
पर घिचार कीजिए, तब हिन्दी की हीनता मापिए | उन्नति प्रक 
, दिन में नहीं हे! जाती | उसके लिए कुछ समय द्रकार होता है। 
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ज्ञिस क्रम से हिन्दी का साहित्य समुन्नति त्वाभ कर रहा है वह 
क्रम यदि जारी रहा-झोौर न जारी रहने का केई कारण नहीं देख 
पड़ता--ताो आप देखेंगे कि हिन्दी भी दुकछ कालोपरान्त बंगला 
के बराबर नहीं तो उससे गज़ दे गज़ के फासले पर बेठने योग्य 
ज़रूर हो जायगी | इस पुस्तक के सम्पादक ने हम पर ओर 
सरस्वती पर एक बहुत बड़ा अन्याय किया है| कोन भाषा इस 
देश में सावदिशिक या राष्ट्रभाषा है। सकती है, इस पर अपने 
घिचार प्रकट करते समय, हिन्दी के घिषय में आपने लिखा है-- 

;_[ेप0 88 छ8 ]970797/ए 00867ए6व 99 06 +#वा007 
0 66 5788 जछ&४, 80706 ४60 ५6७७78 820, 7 ॥76 7700680 
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श860 ४७०७ 8 00976 ॥ 66 ]0700॥8078 ०६ 8 ।8782 ७४ ७ 
जाए 48 त69986व 8700 ४७९8१४००९९ 99४ ४6 ०तेप्रकाढ्ते 
877078 ॥76 -रति74-8]06002092 ]090])6 | 


हम पर ऐसा गुरुतर अआरेाप करते समय सम्पादक को 
चाहिए था कि हमारा काई घाक्य उद्धृत करके दिखाते । यदि वे 
हमारे किसी लेख से ध्रवचतरण दे कर यह सिद्ध करते कि हमने 
हिन्दी के राष्ट्रभाषा होने याग्य इस कारण नहीं समझता कि 
. उसका साहित्य बंगला, मराठी ओर गुजराती के स्वत समृद्ध 
नहीं, और जिन शिक्षित जनों की पह मात-भाषा है वही उससे 
घृणा करते हैं, तो हमें अपनी भूत्त तो मालूम हो जाती | पर 
घापने ऐसा करने की ज़रूरत नहीं समझती । 


. « जहाँ तक हम जानते हैं, हमने कभी ऐसा नहीं कहा पझौर 
. कहा भी होगा तो किसी ऐसे.प्रसड़ में" कद्दा होगा जिसके घिचार 
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से हमारो इस उक्ति का यह अये न हो सकता होगा । जे मनुष्य 
सात में दो चार नहीं, दस पाँच बार हिन्दो के पिषय में यह 
लिखता हो कि सापदेशिक भाषा हेने की येग्यता केवल इस 
भाषा में हे वह भत्ता इसके विरुद्ध सम्मति केसे दे सकेगा ? 
सम्पादक महोदय से हमारी प्रार्थना है कि साहित्य का श्री- 
सम्पन्न होना हो राष्ट्रमाषा होने की येग्यता क। परियायक नहीं । 
जमन ओर अंगरेज्ञो भाषायें क्‍या फ्रेंच साषा के बराबर भी श्री- 
सम्पन्न नहीं ? फिर क्यें सारे ये?रप में फ्रेंच ही को तूती बाल रही 
है? मान लिया कि बँगजा आज कन्न की अन्य सारतीय भाषाओं 
में सब से अधिक साहित्य-शालिनी है। पर डसे सीखने झोर 
बेलने की कठिनाइयें का विचार भी आपने किया है? झभीएश- 
सिद्धि के मार्ग एक से अधिक हो सकते हैं। पर विचारशील 
मनुष्य आअवब्पसाध्य झोर सुखसाध्य ही मार्ग का स्वीकार करते हैं; 
कशष्टसाध्य ओर असाध्य का नहीं | कया आप बँगला, गुजराती, 
मराठी ओर उदूं में उन गुणों का होना हृदय से स्वीकार कर 
सकते हैं जे। हिन्दी में हैं और जिनके कारण ही हिन्दी के व्यापक 
भाषा होने की योग्यता प्राप्त है। एक ते उसका प्राचीन साहित्य 
अनेक भ्रन्थ-रलों से परिपूर्ण है | दूसरे, जिन अत्तरों में वह लिखी 
जाती है उनसे अभ्य प्रान्तवाले भो अधिकांश परिचित हैं। तीसरे, 
उसके बेल्लनेवालों को संखया अधिक है। चोथे, जे। लोग डसे 
नहीं बेलते वे भी उसे बहुत कुछ समस्त सकते हैं | बताइए, ये 
गुण आपकी बंगला या आर किसी 'शिंणा०४॥ 7,॥78082०” में 
है ? आपने अपनी पुस्तक के पृष्ठ 5 []] पर भिन्न भिन्न भाषायें 
बेलनेवालों की जे। संख्यायें दो हैं उन्हीं से हिन्दी की व्यापकता 
अच्छी तरह सिद्ध है। बँगला केवल ४ करे।इ लोगों की भाषा है; 
पर हिन्दो बालनेवाले आठ करेइसे भी अधिक हैं। पश्चिमी 
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झोर पूर्ची हिन्दी बेलनेवालों की संख्या आपने अत्वग अत्तग 
दिखाई है। यद्द भेद कृत्रिम है। प्रान्तिकता के कारण कोई भाषा 
शोर की ओर नहीं हो ज्ञाती | अतएव यदि इन दोनों के बे।त्ने- 
घालों की संख्या भी मिला दी जाय तो हिन्दी-भाषा-भाषी जनों 
की संख्या काई १० करेड़ हो जाय | इस दशा में हिन्दी को छोड 
कर ओर कोन भाषा ऐसी है जो राष्र-भाषा होने की येग्यता 
रखती है। £ 


आशा है, प्रस्तुत पुस्तक के अगले संस्करण में, सम्पादक 
महाशय इस सम्बन्ध में यदि कुछ लिखेंगे तो सोच समझ कर 


.. लिखेंगे। 


[ नवम्बर १६१६ | 
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हिन्दी-विश्वकोष 
[ £ ] 

अँगरेजी भाषा में एक बहुत बड़ा कोष है। उसका नाम 
है।--णि70ए० ०७४१७ प्र७77709, बड़े झोौर बहुविषय-पूण 
होने ही के कारण उसका अनुवाद “विश्व-कोष” किया जाता 
है। क्योंकि विश्व की अनेक बातों का ज्ञान उस से होता है। 
कलकते के श्रीयुत नगेनद्धनाथ बसु ने उसी के टक्कर का एक 
ग्रन्थ बँगला में बनाया है हझऔर नाम उसका रकखा है-- 
विश्वकाष | इस क्रैष की २२ जिह्दें हैं।२७ वर्ष में यह कोष 
तेयार हुआ है। इस के कारण घसु महाशय की बड़ी ख्याति हुई 
है। निसन्देह यह काष है भी बड़े महत्व का। वसु महाशय की 
चिद्धत्ता, योग्यता, बहुज्ता ओर प्रकाशड परिश्रम का यह आदश 
है। खुनते हैं, इसके प्रकाशन में कोई ७ लाख रुपया खच हुआ है । 
छब हिन्दो-साषा-भाषी लेगों के--“आग्रह, ज़त्कशठा आर शध्माज्षा 
के पशीभूत हो कर वसु महोदय ने इस विश्वकोष का हिन्दी- 
संस्करण भी निकालना आरम्भ किया है। परन्तु इस कोष के दो 
हज़ार आहक हुए बिना यह काय्य न चल सकेगा । हिन्दीघिश्व- 
कोष का पहला खणड जो प्रकाशित हुआ है उसी से हमें यह बात 
ज्ञात हुई है । इस पहले खणड का प्रकाशन करनेघाली चसु ऐंड 
सन नाम की एक कम्पनी कलकते में हे। उस का दुूफर बाग- 
बाजार की कांटा-पुकुर गली में है। इसी कम्पनी ने हिन्दी-कांश के 
पहले खण्ड की एक कापी हमें भेजी है । और साथ ही छुपा हुआ, 
बिना तारीख का; एक पन्न भी झआंँगरेजी में भेजा है। विश्वकाष 
हिन्दी में, पर पत्र आऑँगरेजी में |! इस कृत्य का आचित्य हमारी 
समझ में नहीं ञझाया। हिन्दी न जाननेवाले झंगरेजी अखबबरों 
के सम्पादकों के सुभीते के ल्षिण यदि ऐसा किया गया है तो 
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अनुचित काम हुआ है। जिन हिन्दी-साषा-साषियों से २००० 
कापियाँ खरीदी जाने की झ्राशा केोशकार या प्रकाशक करते हैं 
उनके खुभीते का खयाल रखना उनका सघपित्ता अधिक कतंव्य 
था। अस्तु | 


विश्वकाष बड़े ही महत्व और काम की चीज़ है। विद्या 
विज्ञान, कलाकोशल, शिव्प, व्यवसाय, वाणिज्य, भूगोत्त, इतिहास, 
गीवमचरित आदि काई भी विषय ऐसा नहीं ज्ञिस का थोड़ा 
बहुत समावेश अंगरेजी के विश्वकाष में न हुआ है। | अतएव 
यदि हिन्दी में ऐसा ही कोष तेयोर हो जाय तो हिन्दी के सोभाग्य 
की प्रशंसा नहीं हो। सकती । बंगला के विश्वकोष की जो समा- 
लोचनायें निकत्तो हैं उनसे सूचित होता है कि पद्द अनेक आंशों में 
अँगरेजी काष के समकत्त है । उसमें प्रान्तिकता अवश्य है | परन्तु बडुन 
भाषा में होने के कारण बड़ला भाषा शौर बड़ाल-प्रान्त की पिशेष-.. 
ताञओों का यदि उस में स्थान न मिलता ते इससे उस में न्‍्यूनता .... 
था जाती | ग्रतएव उस की यह प्रान्तिकता भूषण दी में गिनी जा 
हि, सकती हे, दूषण में नहीं । यदि इसी बेंगला-विश्वकोष का 
मो पनुषाद हिन्दी में किया जाता तो वद्दी प्रान्तिकता, हिन्दी संस्करण 
हा में, अवश्य दूषण-साथ को प्राप्त हो जाती । इस के सिघा बगला-.. 
पा विश्वकाष के श्रादिम खणडों के निकले कई व हो चुके | तब से. !. 
|... अनेक नये नये तथ्य ज्ञात हुए हैं; अनेक पुरानी बातें श्रमपूर्ण.. 
का, सिद्ध हे! छुकी हैं | इस कारण भी बँगतला का अछुवाद हिन्दी में... 
होना इश्न था। खुशी को बात है, चख महोदय हिन्दी-विश्व- 
काष को अनुवाद के रुप में न निकालेंगे । अतएव यदि इस काश 
का काम योग्यता-पूव॑क होगा ते बँगला की प्रान्तिकता भी दूर है... 
जाखथगी ओझोर नई खोज से प्रमपूर्ण तथा असत्य सिद्ध हुई पुरानी 
बाते भी इस में स्थान न पा सकेंगी।... 
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इस विश्वकाष के कर्ता चस्सु महाशय का लिखा हुआ केई 
हिन्दी-लेख या त्रन्थ अब तक प्रकाशित हुआ नहीं खुना गया.। 
अतएव।लेगों के शब्रुग है| सकती थी कि वे इस काम को खुचारु 
रूप से कर सर्कंगे या नहीं | इसी से इस शड़ुग के उत्थान के लिए 
चस्ु मदाशय ने जगह ही नहीं रक्‍लो। नसूने के तौर पर हिन्दी 
विश्वकेष का जो पहला खणड निकलते है उस में लिखा है-- 
हिन्दी-विश्वकेष के सम्पादकीय विभाग में हिन्दी के कई पिददान 
नियुक्त किये गये हैं। हिन्दी के ज्ञाताओं में बहुत ही थोड़े लोग 
“विद्वान! पद की सीमा के भीतर समझे जाते हैं। उन थोड़े में से 
भी कई विद्वान विश्वकाष के सम्पादकीय विभाग में काम करने 
के त्लिए मिल गये, यह विश्वकाष के प्रकाशकों और उस के विद्वान 
अगेता का अहोभाग्य ही समक्तिए । 


यदि इस पविश्वकेष के काफी ग्राहक हो गये और यह 
निकलता गया तो इस का प्रत्येक खणड' बड़े बड़े ३२ पृष्ठों का 
होगा। यह काश सचित्र होगा और हर महीने निकल्लेगा । 


हमारी सम्मति में यह विश्चवकेाष संग्रह करने योग्य है। तेयार 
हो जाने पर अनेकानेक ज्ञातव्य बातों का यह खज़ाना होगा। 
केषघल हिन्दी भाषा जाननेचालों के इससे ऐसी सहस्नशः बातों 
का ज्ञान हो सकेगा जिन का ज्ञान भर किसी तरह होना उनके 
लिए प्रायः असम्भव ही समक्तिण | यदि इस में सेकड़ों नहीं 
हज़ारों दोष हों, यहाँ तक कि यदि इस के प्रत्येक पृष्ठ पर भी दो 
दो चार चार भूलें हों ता भी इस का निम्म अंश अवशिष्ट रह 
आयगा | उतने ही के तल्लिण यदि यह खरीदा जाय तो भी हिन्दी 
के प्रेमियों के लाभ ही होना चाहिए। हाँ, भ्रान्तिपूर्ण ज्ञान से हानि 
हो। सकती है | पर यदि इन॑ बातों के शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति में एक 












































१०६ समालोचना-समुचय 


बात के प्रमाव्मक ज्ञान की प्राप्ति है जाय ते एक द्वानि के लिए 
दस ज्लाभों का परित्याग न करना चाहिए । 

विश्वकेष के प्रकाशक वस्तु ऐंड सन ने अपनी चिट्ठो में इस 
काष की समालोचना “0०४०७ प्रकाशित करने की जो शधाज्ञा 
दी है उसका हम पालन कर चुके । “आलोचना ' से प्रकाशकों 
का मतलब इस कोष की केघल प्रशंसा या विज्ञापन से है। 
उनके पत्र से यही बात सूचित होती है, क्योंकि उन्हेंने अपने पत्र 
में लिखा है-- 

# 8 200वं तक ० ४86 (70शु)668 0० ४086 9007 
ब०एथगावे 00 ए०प्7 कु/]276०%0॥07 07 708 77600 874 9प०० 
977077087000 ० ४6 89778.” 


धतएव प्रकाशकों की आज्ञा के अनुसार हम विश्वकाोष के 
गुणों का अभिननन्‍्द्न और प्रकय्ीकरण कर घचुके। परन्तु हमारा 
कत्तंव्य हिन्दी-विश्वकाष के प्रकाशकों की आज्ञा का पालन करने 
के सिघा ओर भी कुछ है । जे। सज्जन इस ल्लेख को पढ़ेंगे उनसे 
किसी महत्वपूर्ण समालोच्य पुस्तक के सम्बन्ध की कोई बात 
छिपा रखना उन्हें घाखा देना है ध्योर यह हम करना नहीं चाहते । 
घध्यतएव हम इस काष के सम्बन्ध की दो चार दोषाषह बातें भी, 
ध्यपूनी समझ के अनुसार, लिखे देते हैं। सम्भव है, काश के 
विद्दान्‌ सम्पादक इसके श्रगले खण्ड तेयार करने में पिशेष 
सावधानी से काम लें शोर यथाशक्ति त्रुट्यों के दूर कर दें । 


शुद्ध भाषा लिखना कोई बड़ी बात या बड़ा गुण नहीं। 
चिश्वकोष जैसे दृददु और महत्वपूर्ण पंथ के सम्पादक विशेष 
विद्वत्ता और येग्यता-पूर्ण पणिडत ही हो सकते हैं । जब वे समस्त 
विश्व के ज्ञान-समूह पर निबन्ध-रचना करने के लिए तैयार हुए हैं 





हिन्दी-पिश्वके ष १०७ 


तब उनके जत्ञिए विशुद्ध भाषा में अपने विचार प्रकट कर देना 
काई बडी बात नहीं । यह बात छोटे मेरे अखबारों और पुस्तकों 
के लेखक तथा सम्पादक भी कर सकते हैं। परन्तु खेद के साथ 
कहना पडता है कि इस हिन्दी-विश्वकाष के विद्वान सम्पादकों ने 
शुद्ध भाषा लिखने की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। भाषा- 
सम्बन्धिनी भूलें इस काष के पहले खण्ड में, जगह जगह पर, पाई 
जाती हैं। इस खण्ड के आवरण के चौथे प्रृष्ठ पर ज्ञो “ संत्तिप्त 
पिषयसूची ” क्ूपी है उस तक में भाषा की अशुद्धियाँ हैं । 
दो एक उदाहरण लीजिए-- 


(१ ) “बहुत से प्राचीन खोादे हुए ताम्र-फत्क शआर शिक्ता- 
लिपि का चित्र के साथ पूरा पूरा वर्णन ओर परिचय ” 


(२) “जगत को विभिन्न ज्ञातियों, समाज ओर धर्म के 
धश्युत्थान ओर पतन का क्रम से इतिहास ” । 


इनमें से एक के विषय में निवेदन यह है कि यदि ताम्रफलक 
आदि “ बहुत ” से हैं” तो उनका प्रयोग बहुबचन में होना चाहिए 
था--“ ताप्रफलकों ओर शिल्लालिपियां ” लिखना चाहिए था। 
साथ ही चित्र की जगह “चित्रों ” होना चाहिए था। नं० (२) 
उदाहरण के विषय में यह प्रार्थना है कि जिस तरह “जातियों ” 
लिख कर जाति शब्द का प्रयोग बहुचचन में किया गया है उसी 
तरह “समाज” ओर “धर्म” का क्यों न होना चाहिए था? 
जगत्‌ में जिस तरह भिन्न भिन्न अनेक जातियाँ हैं उसी तरह भिन्न 
भिन्न अनेक समाज झोर धर्म्म भी हैं। “समाज ” ओर “ घम्म ” 
के समुदायवाचक मानकर यदि एक ही वचन में रखना मुनासिब 
समझा गया तो “जाति ” शब्द में कोन सी ऐसी विशेषता थी 
जिसे एकमात्र उसे बहुचचन में रखना उचित समझता गया ? 






































श्ण्प समात्तोचना-समुचय 


इसी विषय-सूची में एक जगह “कन्दु-विद्या” और दूसरी 
जगह “आषधि” शब्द थाये हैं | अब प्रश्न यह है कि क्‍या ये दोनों 
शब्द पाणिनि-व्याकरण के अनुसार शुद्ध हैं ! इनके संस्क्रत नहीं, 
किन्तु हिन्दी-शब्द मान कर तो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। 
परन्तु इस कोष में पाशिनि-व्याकरण की बेतरद्द दुह्ाई दी गई है। 
प्रथम खण्ड के पहले ही पृष्ठ पर--' अ्रकः सचर्ण दीघे;''--आझौर-- 
“ भरतेरेसप्छुतावप्लुते /--सूत्र प्रमाण में डद्भधुत किये गये हैं। 
अतएव या तो कोष-सम्पादक हिन्दी-शब्दों के साधन में 


संस्कृत-व्याकरण के प्रमाण न मानें, या यदि प्रमाण माने तो 


“छुल्द्‌ विद्या” और “झषधि” न लिखकर “कुन्दोषिया” और 
“शोषधि” या “भौषध'” जलिखों। 
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इस काश के प्रगेता ओर सम्पादकों ने, जान पड़ता है, 


इसका पहला खण्ड निकालने में बड़ी जल्दी की है। खाज से 


बहुत ही कम काम लिया है। चौथे पृष्ठ पर एक शब्द “झंकरा” 


है | उसके सम्बन्ध में ज्षिखा है-- 


“« एक प्रकार का खर जो गेहूँ के पाधों के बीच में उत्पन्न होता 


है और यह बैलों के खित्ताने के काम में झाता है|”! 
भाषा की शिथिन्नता ओर शशुद्धता का जाने दीजिए | 


पिचार केवल इस बात का कीजिए कि काषकार का थद्द लिखना 


कहाँ तक ठीक है । जिस जगह हम रहते हैं वह चारों तरफ खेतों 


से घिरी है । हमने तो गेहूँ के ही पौधों के बीच अंकरा उत्पन्न होते 


'नहीं देखा । गेहूँ, चना, मटर, जा, सभी के खेतों में बह होता है । 


बात यह कि किसान अच्छी तरह साफ करके बीज नहीं बाते । 
बीज या खाद में यदि झंकरा रहता है तो वह भी डग थाता है; 


बीज चाहे जो का हो, चाहे गेहूँ का, चाहे चने का, चाहे ओर. 








हिन्दी-विश्वकोाष १०९ 


किसी का । होता वह रबी ही की फसल में अधिक है । केशकार 
की एक बात ओर भी बड़ी विचित्र और हँसी लानेवाली हे 
वे कहते हैं कि अंकरा बैलों के खिलाया जाता है। क्या कभी 
उन्होंने उसे गाय-भेंस के सामने डाला और उन्होंने उसे नहीं 
खाया ? उसे तो बकरियाँ, गायें, भेंसें झोर बैल सभी खाते हैं । 
गड़ुग के कछार में तो कहीं कहीं चारे के ल्लषिण दस दस बीस 
बीस बीघे जमीन में धॉकरा ही शँकरा बाया जाता है । इन तटियों 
से सूचित होता है कि सम्पादकों ने खोज नहीं की । सुन सुनाकर 
या बंगला का विश्वक्राष देखकर या अपने कच्चे तजरिबे के 
ध्याधार ही पर उन्होंने लेखनी चलाई है। झँकरा जैसी तुच्छ ओर 
बहुजन-क्षात पस्तु के विवेचन में जब इसके सम्पादक भूलें कर 
सकते हैं तब बड़े बड़े तत्वों झोर विज्ञान-पिवेचनों में उनसे भूलें 
हो जाने की बहुत अधिक सम्भावना है । द 


प्रस्तुत खण्ड के पृष्ठ ५ पर अंगूर के वर्णन में लिखा गया है 
कि अंगूर की बेल के ज्षिप--/ बाँस का एक मण्डप सा बनाते हैं।” 
इस पर हमारी प्रार्थना है कि सारा हिन्दुस्तान बड़ाल नहीं । 
बँगाल में बाँस बहुत होता है। वहाँ मणडप क्या घर तक बाँस के 
बनते हैं। पर जहाँ बाँस का आाधिक्य नहीं वहाँ अँमूर की बेल 
चढ़ाने के लिए ओर चीज़ों की भी दघ्टियाँ बनती हैं। हमारे मकान 
के पास ही; कानपुर में, दो एक बाग हैं। उनमें अंगूर की बेलें 
चढ़ाने के लिए ओर लकड़ी भी काम में लाई गई है। 


श्रेगरखा शब्द के विवेचन में काशकारों ने लिखा है-- 
« झँगरखा दोनें घुटने के नीचे तक बनता है।” इस पर हमारा 
निवेदन है कि अंगरखा कमंर तक भी बनता है ओर इन पंक्तियों 
का लेखक, जाड़ों में, सलूके के बदले. ऐसे अनेक ध्यंगरखें पहन 
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. ११० समालोचना-सप्तुच्चय 


छुका है। सम्पादकों का किया-हुआ अंगरखे का लक्तण बड़गल के 
लिए ही ठीक हो सकता है। सारे भारत या हिन्दीभाषाभाषी 
लेगें के लिये नहीं । बंगला-विश्वकेष की नकल समभ्त बूक कर 
करनी चाहिए | 


हिन्दी-विश्वकाष के पहले खणड में अनेक ऐसे शब्द हैं जिन्हें * 


हमने न तो कभी किसी पुस्तक में देखा और न कभी किसी के 
मुंह से ही सना | उदाहरण के ज्िए--तेतुझ, झऊत, अऊलना, 
झकटदा, अकटी आदि । यदि ये शब्द्‌ किसी लेखक की पुरुतक में 
प्रयुक्त हुए हैं तो उसका प्रमाण देना चाहिए था। यदि ये किसी 
प्रान्त के गँवारू शब्द हैं तो उस प्रान्त का नाम देना चाहिए था। 
यदि इनका सम्बन्ध बड़ुभाषा या उसकी किसी प्रान्तिक बोली से 
है तो बेसा लिख देना था। इनके इस कोष में देखकर यदि कोई 
इस तरफ इनका व्यवहार करने लगे तो इनका मतलब समभेगा 
कान ? यह स्थढप लेख हम देहात में बेठे हुए लिख रहे हैं। 
बंगला-विश्वकेष यहाँ पर हमें देखने का नहीं मित्त सकता | 
ध्रतएव हम नहीं कद्द सकते कि इस हिन्दी-केाष में बँगला- 
संस्करण का कहाँ तक अनुसरण किया गया है। 


ध्रकरास-शब्द का ञअथे लिखा गया है-- 

“झगड़ाना। देह का ट्ूटना । झोलस्य । सुस्ती।” परन्तु 
अआवध-प्रान्त में इसका सब से प्रसिद्ध अर्थ है--तकल्ीफ या कष्ट । 
जे आर्थ सम्पादकों ने इस शब्द के दिये हैं वे, नहीं मालूम, किस 
प्रान्त में प्रसिद्ध हैं. 


प्रफसंशेधन में भी भूत्ते रह गई हैं। पृष्ठ ३ पर “अउ” शब्द द 
के सामने छुपा है--/इसकी येजना पथ में ही होती है ।” यहाँ पर 
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हिन्दी विश्वकाष  आह१ 


“पद्म” के बदले पथ छूप गया है, जिसका कारण प्रफ पढ़नेवात्ते 
महाशय का दृष्टि-दोष ही ज्ञान पड़ता है। 


यद्यपि इस प्रकार की इसमें अनेक त्रटियाँ हैं, तथापि हमारी 
घझान्तरिक कामना है कि इस कोष के काफी ग्राहक हो जाये 
और यह निकलता जाय। साथ ही हमारी यह भी प्रार्थना है कि 
इसके घिद्दान सम्पादक अगले खणरडों के सम्पादन में विशेष 
मने|येग, खोज ओर परिश्रम से काम लें । 


[ जून १६२७ ] 
































श्श्र समालोचना-समुच्चय 


“पराक्रमनी प्रसादी” 
[ १० | 


हमारे संयुक्त-प्रान्तों में हिन्दी के अच्छे लेखकें की बड़ी कमी 
है। जिन की मातृभाषा हिन्दी है वे हिन्दी को कदर ही नहीं 
करते। उनमें से अधिकाश लोग ता उदृ्‌ ही के क्रीतदास से हैं। 
इसी से हिन्दीसाहित्य की इतनी दीन दशा है| परन्तु दुःख की 
बात तो यह है कि जे लेग हिन्दी लिख सकते हैं थ्रोर लिखने 
के लिए. समय भी निकाल सकते हैं वे भी उससे दूर भागते हैं। 
ऐसे भी कितने ही सज्ञन हैं जा विद्याथि-दशा में तो हिन्दी के बड़े 
प्रेमी रहते हैं--हिन्दी लिखते भी हैं आर हिन्दी छोखकों की शिष्यता' 
स्वीकार करने में ग्पना गोरव तक समभते हैं--पर घकील, 
बैरिस्टर, इन्सपेक्टर, टीचर, पोस्टमास्टर पथवा ऐसे ही कोई 
झोर 'टरः हो जाने पर वे अपने सारे पू्व-प्रेम को उठा कर ताक 
पर रख देते हैं। ऐसी दशा में बेचारी हिन्दी कैसे उन्नति कर 
सकती है। शअ्रभो उस दिन इलाहाबाद में ऐंग्लों-बड़ाली हाई 
स्कूल का जलसा था। छात्रों के इनाम बाँदा गया था। हमारे 
छोटे लाट सर जेम्स म्यस्व्न भी उस में शरीक हुए थे। उन्होंने 
घहाँ अपने वक्तव्य में चड़-भाषा के साहित्य की उन्नति पर हष 
शोर सन्तोष प्रकट किया था और इस सम्बन्ध में बड़ालियों की 
बड़ी बड़ाई की थी। यद्द बढ़ाई बड़ालियों के। कभी प्राप्त न होती 
यदि शिक्षित पड़चासी झमपनी भाषा की कदर न करते धयोर उस 
में पुस्तकें लिखना अपनी हतक समझते | पर हज़ार अचुनय- 
घिनय करने पर भी हमारे प्रान्तवासी शिक्षित हिन्दू इस ओर 
ध्यान नहीं देते । अन्य प्रान्‍्तों में अनेक, हेड मास्थर ध्योर प्रोफेसर 
तक अपनी भाषा लिखते पढ़ते हैं। पर इन प्रान्तों में एक छोटा 


क्र 











5०400 शाम“ रा ७५४४७७७७७एएएां 


पराक्रमनी प्रसादी श्श्३ 


सा मास्टर भी हिन्दी लिखने की कृपा नहीं करता। स्कूलों के 
कितने ही असिस्टन्‍्ट इन्सपेक्टर, डिपुटी इन्सपेक्टर इन प्रान्तों में 
: ऐसे हैं जो, यदि चाहें ता बहुत कुछ हिन्दी-प्रचार कर सकते हैं, पर 
नहीं चाहते। वे अपनी इन्सपेक्टरी ही में मस्त हैं। त्तिखना तो 
दूर रहा, वे हिन्दी की धच्छी से अच्छी पुस्तकों ओर पन्नों का 
नाम तक नहीं जानते | ग्रफुसोस । 


बड़णल, महाराष्ट्र ओर गुजरात में यह बात नहीं । वहाँ उच्च- 
पदस्थ कर्मचारी भी अपनी भाषा की सेवा करते हैं। बड़े बड़े 
वारिस्टर, इन्सपेक्टर झोर हेड मास्टर अपनी मातभाषा में 
पुस्तक-रचना करते हैं। ध्यहमदाबाद के हाईस्कूल के हेड मास्टर, 
श्रीयुत केशवत्ताल हृषंद्राय ध्रुव, बी० ए०, उन्हीं में से हैं। ध॒च 
महाशय संस्कृत के उत्तम विद्वान, पुरातत्व के अच्छे ज्ञाता झऔोर 
गुजराती भाषा के सुकषि तथा सुल्लेखक हैं। उन्होंने गीतगोविन्द 
मुद्रारात्तस, अमरुशतक झोर घटकपर आदि संस्कृतप्रन्थों के, 
गुजराती-अनुवाद कर के उन्हें दीका-टिप्पणी समेत प्रकाशित 
किया है | गवेषणापूर्ण भूमिकायें त्तिख कर उनमें. उन्होंने मूत्त- 
लेखकों के समय शथादि के विचार में अ्प्रतिम विद्वत्ता दिखाई है । 
गुजराती जाननेवालों में इन पुस्तकों का बड़ा आदर है। इस 
समय श्राप पिक्रमोषंशीय का एक महत्वपूर्ण संस्करण तेयार कर 
रहे हैं। उसकी भूमिका में कालिदास के सम्बन्ध में, आशा है, 
झनेक ऐतिहासिक बातों पर वे विचार करेंगे। 


. प्रव मद्दाशय ने पिक्रमोषंशीय का अनुवाद भी गुजराती 
भांषा में किया है ओर पुस्तक का नाम रक्‍्खा हे-पराक्रमनी 
प्रसादी। आपने पद का अनुवाद पद्य में ओर गद्य का गय में 
किया है। इस पुस्तक के पहले दो संस्करण, थोड़े ही समय में, 
स० सण०--८ 
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बिक गये । अब तीसरा संस्करण निकलता है। इसी के विषय में 
हमें कुछ निवेदन करना है । 
हमारे लिखे हुए, कालिदास के सम्बन्ध में, धपनेक त्तेख 
प्रकाशित हो चुके हैं। उन में कालिदास के समय का निरूपण 
भी हुआ है। हमारा मत है कि कालिदास ईसा के पूर्व पहले 
शतक के कवि हैं । यही मत श्रोर भी कितने ही महाशयों का है। 
पर कई देशी ओर घिदेशी पिद्दान्‌ इस मत को नहीं मानते। उन 
में से कोई तो कालिदास का समय सन्‌ ईसवी का चोथा शतक, 
कोई पाँचवा भोर कोई छुठा बताते हैं। इन विद्वानों के मत का भी 
उल्लेख, समय समय पर, हम कर चुके हैं। परन्तु अब कुछ ऐसे 
लत्तण दिखाई दे रहे हैं कि इन पिछले पणिडतों का मत बहुत द्नि 
तक नहीं टिक सकता | उस पर धक्के पर धक्के लग रहे हैं। भर व 
महाशय ने भी उसे एक ज़ोर का धक्का दिया है; उसे हिला डाला 
है। उन्होंने विक्रमोषेशीय की भूमिका में बिलकुल दही नये ढंग 
से कालिदास के समय का विचार कर के उन्हें ईसा के पूष पहल्ले 
शतक का निश्चित किया है। खेद्‌ इतना ही है कि आपका लेख 
गुजराती भाषा में है। अतणव जो पुरातत्व-वेत्ता जमंनी, फ्रांस, 
रूस ओर इगलेंड में बैठे हुए कालिदास के पीछे खींचने की चेष्टा 
कर रहे हैं उन तक इस घकके का वेग शायद न पहुँचे । खेर, कुछ 
डर नहीं । प्रव महाशय पिक्रमाषशीय का जो संस्करण, सूत्त 
संस्कृत में, निकालने वाले हैं उसमें वे झमघश्य ही अपने विचार 
अगरेज़ी में व्यक्त करेंगे । 
ध्रुव महोदय ने पहले भास, अश्वघोष, वसुबन्धु, पतञ्ि, 
खुबन्धु, भारवि, माघ, विशाखदत्त, श्रीहृषं, भषभूति श्रादि में से 
कई पुराने कवियों का समय-निरूपण किया हे। फिर प्रत्येक के 


अ्न्‍्थों में प्रयुक्त वृत्तों पर विचार किया है ओर यह दिखाया है 
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पराक्रमनी प्रसादी श्श् 


कि बहुत प्राचीन काल में कौन कोन वृत्त अधिक प्रयुक्त होते थे, 
झोर घीरे धीरे परवर्ती कवियों ने किन किन नये छुब्दों का प्रयोग 
आरम्भ किया था| प्रत्येक प्रन्थ में प्रयुक्त अनुष्ठुभ, गाथा, झआाय्या, 
झाख्यानकी, उपजाति; वंशस्थ, चसन्ततिलका, मालिनो, प्रहषिणी, 
रथाद्धता, पुष्पिताग्रा. शाइंलविकीडित ओर स्म्धरा आदि छुन्दों 
के गिन कर उनकी एक सूची उन्होंने प्रकाशित की है। यथास्थान 
यति का न होना ओर वरशविशेष की शिथिलता पर भी शापने 
विचार किया है। ऐसे स्थत्तों की भी सूची आपने दे दी है। फिर 
इन्हीं बातों का विचार आपने कालिदास के काव्यां ओर नाटकों 


के सम्बन्ध में किया है। आपने दिखाया है कि सबसे पुराने 


काव्यें में अजुष्ट्रभ ओर अाख्यानकी (डपजाति) ही की अधिकता 
है | कालिदास के रघुवंश में १९ सग हैं। उसमें अनुष्टरम ओर 
आाख्यानकी, रथोद्धता, वंशस्थ, द्रुतविलगम्बित और वियेगिनी 
छुन्द्‌ ही व्यापक कुन्द हैं | प्रहषषिणी, चसन्ततिल्का, हरिणी 
मालिनी आदि एकदेशीय हैं। उन्नीस सर्गों में ६ सर्ग अनुष्टुम 
में हैं ओर ८ आख्यानकी में। शेष झोर छब्दों में। बुद्धचरित के 
केवल १३ सर्ग मिलते हैं । उनमें से ३ सर्ग अनुष्ठुम में शोर ८ 
शआ्राख्यानकी में हैं। इन दोनों कवियों ने केवल सम ओर अर्द्ध- 
सम चृत्त लिखे हैं। पर उनके परवरत्ती भारषि ने विषम, ओर 
माघ ने जाति-श्रेणी के भी छुन्दों का प्रयाग किया है। बहुत पुराने 
ज़माने के कवियों के काव्यों में इन छुन्दों का प्रयोग नहीं देखा 
जाता। पहले दोनें कवियों के काव्यों में १२ अत्तरें से अधिक 
वाले एक भी व्यापक और १७-१८ अत्तरों से अधिक वाले एक 
भी एकदेशीय छुन्द्‌ नहीं । पर परवरत्ती भारषि झौर माघ के 
काव्यों में यह अक्तर-संख्या क्रम से १३-१५ से लेकर १७-२१ तक 
पहुँच गई है । अतएव सिद्ध'है कि कालिदास भारषि के समय के 
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कवि नहीं, किन्तु अश्वघोष के समय के हैं। पअनुष्टुभ्‌ श्ाष-कन्द्‌ 
है; झ्राख्यानकी उसके बाद का है। इन दोनों की अधिकता 
रघुवंश ओर बुद्धचरित में है। रघुवंश में माल्यमारिणी नामक 
बुत्त एकदेशीय है। अर्थात्‌ किसी पूरे सर्ग की रचना उस में नहीं 
की गई । फुंटकर तोर पर यह छन्‍्द आया है। पर यही एकदेशीय 
छुन्द बुद्धचरित में व्यापक भाष से घतंमान है। इसके सिघा 
रुचिरा और शिखरिणी भी बुद्धचरित में व्यापक हैं। इस से 
साफ सूचित होता है कि बुद्धचरित रघुवंश के बाद्‌ का है। बुद्ध- 
चरित के प्रणेता अश्वधोष सन्‌ ईसघपी के पहले शतक में घिद्यमान 
थे। यह बात ऐतिहासिक प्रमाणों से सिद्ध है। अतएव, इससे 
यह भी सिद्ध समझक्तिण कि अधश्वधोष से कम से कम सो वर्ष 
पहतत कालिदास हुए होगें। निष्कर्ष यह निकला कि जिस पिक्रम 
के'नाम से अपना संपत्‌ प्रचलित है उसी के समय में, प्र्थात्‌ 
इसवी सन से ५४६ वष' पहले, कालिदास का समय समझना 
चाहिए । | 

“पराक्रमनी प्रसादी” की भूमिका के चिद्दान्‌ लेखक की यही 
मुख्य दलील है । इसके सिघा ओर भी कई युक्तियों से उन्होंने 
अपने सिद्धान्त की पुष्टि की हे। परन्तु उन सब बातों का 
उल्लेख इस छोटे से लेख में नहीं हे। सकता | जे गुजराती भाषा 
पढ़ सकते हैं उन्हें भूष महाशय का सूल लेख पढ़ना चाहिए। 
उनकी पूर्वोक्त पुस्तक ओरियंटत्त बुक डिपे, अहमदाबाद, से १२ 
झाने में मिल सकती है । पुस्तक अच्छी क्पी है। सचित्र है। 
जिल्‍्द बँधी हुई है । 


भ्रूघ महाशय की राय है कि कालिदास का पहला काव्य 


कुमार-सम्भव है ओर सबसे पिक्तला' रघुवंश | इस मद्दाकबि ने 
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झपने तीने नाटक कुमार-सम्भव लिखने के बाद बनाये। नाटकों 
में मांलपिकाग्निमित्र पहले, विक्रमेव्वेशीय उसके बाद ओर 
अभिज्ञान-शाकुन्तल सब से पीछे बनाया। इन सिद्धान्तों का भी 
 दृढ़ीकरण उन्होंने अपने छुन्दःप्रयोग वाली कसोटी पर कस कर 
किया है। भास के नाटकों से तेकर भवभूति के नादकों तक में प्रयुक्त 

छुन्‍्दीं की तालिका जे उन्होंने दी हे उसे देख कर तो उनके 

सिद्धान्त की सत्यता श्ाँखों के सामने प्रत्यक्ष सी हो जाती है। 

भास के प्रतिज्षा-योगन्धरायण ओर स्पप्नचासवदत्त में पहले ही 
पहल गाथा का दर्शन होता है; पर प्राकृत-कविता का सम्पूर्ण 
आभाष देखा जाता है। इससे सूचित होता है कि कालिदास के 

पूववर्ती भास के समय में प्राकृत-कविता का प्रचार बहुत ही कम 
था, श्रथवा बिलकुल ही न था । प्राकृत्षाषायें उस समय बन 
रही थीं । कालिदास के समय में प्राकृत में भी कविता होने लगी 
थी, क्योंकि कालिदास के नादकों में वेसी कविता पाई जाती है।' 
इस कसोटी से भी कालिदास की प्राचीनता सिद्ध होती है । 

ध्रव महोदय की राय है कि रघुवंश का थोड़ा बहुत अन्तिम 

छोश जरूर नष्ट हो गया है। जहाँ पर वह समाप्त होता है वहीं 
कालिदास ने उसे न छोड़ा होगा | कुमार-सम्भव के पहले आठ ही 

सग॑ आप कालिदास के लिखे हुए बताते हैं। पीछे के सग॑ किसी 

झोर ने लिख कर जाड़ दिये हैं। यह बात उन नो सर्गों की 
कविता की शिधथिलता तथा पन्य दोषों से साबित होती है | जिन 

छन्‍्दों का प्रयाग कालिदास ने समग्र रघुबंश ओर कुमार-सम्भव 
के पहले आठ सर्गों में व्यापक तथा अव्यापक रूप में नहीं किया 
वे छुल्द भी कुमार-सम्भव के पिछले नो सर्गों में प्रथुक्त हैं। इससे 
भी यह सूचित होता है कि वे सगे कालिदास की कृति नहीं । 

इसी से शायद्‌ मद्लिनाथ ने उन सर्गा की दीका नहीं ल्िखी। 
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पर इससे यह न समझना चाहिए कि श्ाठ ही सर लिख कर 
कालिदास ने कुमारसम्भव छोड़ दिया था। बहुत सम्भव है, 
उन्होंने शझयौर भी कई सरग लिखे हैं।, पर वे नष्ठ हो गये हैं।। इस 
सम्भाषना का एक कारण है। चिक्रमाव्यंशीय के अन्त में कथि- 
कुलगुरु ने नारद मुनि के हाथ से आयु का योपराज्याभिषेक 
कराया है। उस समय उन्‍होंने कुमार कार्तिकेय के सेनापति- 


पद पर ध्यभिषिक्त होने का स्मरण किया है। उससे ऐसा भासित 


होता है जैसे वे अपने कुमार-सम्भव में वर्णन किये गये कातिकेय 
के अभिषेक की याद दिल्ला रहे हों। इसी से आझनुमान होता है 
कि कालिदास ने कुमार-सम्भव के आठपें सर्ग के आगे भी कुछ 
लिखा होगा | पर किसी कारण से घह अंश नष्ट हो गया। 


ऐसे ही ऐसे ओर भी कितने ही रहस्यों के उद्घाटन की 


चेष्टा श्रीयुत केशवत्लाल जी ने “ पराक्रमनी प्रसादी ” में की है । 
एतद्थ आप के अनेक साधुवाद | 


संस्क्तत के महाकाव्यों में जिन वृत्तों का प्रयाग हुआ है वे 
गुजराती भाषा के कवियों की कथपिता में भी पाये जाते हैं। उन 
वृत्तों का उपयाग गुजराती में प्रतिदिन दाता है। केशवलाल जी 
ने भी “पराक्रमनी प्रसादी” में उन से काम लिया है। परन्तु 
गुजराती बृत्तो में एक विशेषता देखी जाती है । वह यह कि पिड़ुत्ल- 
सूतजतेत्ति ओर वृत्त-रल्ाकर आदि में कहे हुए लत्तशों का अनु 
सरण कर के भी कभी कभी लघु के दीघे और दीघ के लघु करने 
की प्रवृत्ति गुज़राती-कवित्ता में दिन पर दिन बढ़ती सी जा रही 
है। उदाहरण के त्विए “पराक्रमनो प्रसादी” का पहला पद्म 


देखिए-- 
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विश्वे व्यापक एक पुरूष करी वेदान्त जेने भगणे; 
संज्ञा इंश्वरनी जथारथ घटे जेनेज, ना अनन्‍्यने | 
रोधी प्राण मुमुत्त, अन्तर विशे शोधे वली जेहने; 
शम्भु भाषनी भक्ति से सुलभ ते शम्भुज हो सघने॥ 


इसमें चिन्हों द्वारा 'पुरूष' के पु! को दीघ॑, 'शम्भु' के 'भु का 
भी दी्घ ओर “भावनो' के नी के हस्व पढ़ने की आज्ञा है। इन 
विशेष चिन्हों की कल्पना की क्या आवश्यकता ? यदि संस्क्त 
में बिना ऐसे चिन्हों की कल्पना के काम चल गया ओर ध्यब भी 
चत जाता है तो गुजराती में भी चल सकता है| इस तरह के 
चिन्ह कषि के रचना-चातुय्य का लाघव सूचित करते हैं, गोरव 
नहीं | जे! अच्छा कवि है और जिसके पास यथेष्ट शब्द्‌-सम्पत्ति 
है उसे शब्दों के तोड़ने मरोड़ने की क्या आवश्यकता ? हिन्दी 
जैसी अनुन्नत भाषा के भी कई एक वतंमान-कात्तलीन कवि ऐसे 
वृत्तों में दीघ के लघु और लघु का दीघ पढ़ने का नियम किये 
बिना ही पद्यरचना करते हैं। फिर गुजराती में भी ऐसी रचना 
क्यों न होनी चाहिए ? आशा है भव महाशय इस पर विचार 
करेंगे झौर श्रीकशठ-चरित के इस श्लोक क्वा स्मरण कर लेगे-- 


अश्रेंकषोन्मिषितकीति सितातपत्नः 
स्त॒ृत्यःस एच कविमण्डलचक्रवती ! 

यस्येच्छ्यैव पुरतः स्वयमुञ्िददीते 
द्राग्वाव्यवाचकमयः पृतनानिवेशः ॥ * 


[ मार्च १६१३ ] 
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.. हिन्दी-लेखकों पर बहुघा यह दोष लगाया जाता है कि वे 
अनुधाद करने ही में बड़े दत्त हैं; आश्रय शोर आधार के भरोसे 
ही वे लेखक शोर अन्यथऋर बनना चाहते हैं | यह श्यारोप निर्म॑त 
नहीं | तथापि सभी अनुवादकों को, केवल श्नुषादक होने ही के 
कारण, तुच्छ॒दृष्टि से देखना अन्याय है । अनुवाद यदि किसी अच्छे, 
उपयोगी और समयेचित ग्रन्थ का है तो ऐसा एक ही पझनुधाद 
झनेक छोटी छोटी नई पुस्तकों की अपेत्ता अधिक आदर की चीज़ 
है। फिर, एक बात यह भी है। दुनिया में नयापन--नूतनत्व--ऐसी 

. चीज्ञ नहीं जो गली गती मारी मारी फिरती हो । नूतन ग्रन्थों ओर 
लेखों में भी और लोगों के विचार बहुधा पाये ही जाते हैं। ऐसा 


कोन है जिसने अपने पूर्ववर्ती श्रन्थकारों के पिचारों से लाभ न. 


उठाया हो ओर जिसके ग्रन्थों पर पुराने लेखकों के विचारों की 
छाया न पडी हो ? फिर, हिन्दी का साहित्य अभी बाद्यदशा ही 
में है । कुछ ही समय से दस पाँच कृतविद्य जनों की द्वष्टि इस ओर 
खिंची है | झतएव सभी ध्नुपादों को कुद्ृष्टि से देखना और आश्रय 
तथा आधार शब्दों पर नाक-भोंह चढ़ाना थुक्तिसड्भःत नहीं । 


हर की बात है, ऐसी दशा में भी, आज, हमें एक ऐसी पुस्तक 


का परिचय पाठकों से कराना है जिसका अधिकांश बिल्कुल ही 
' नया है; जिसके - लिखने में लेखक ने अपने दिमाग़ से बहुत कुछ 


तेखक, पणिडत रघुनन्द्न शर्मा; प्रकाशक, शुरजी बढ्तभ- 
दास ऐंड' कम्पनो, बड़गादो, मुम्बई; पृष्ट-संख्या १४ » १३ 
सूल्य १ रुपया । 
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काम लिया है; जिसमें जगह जगह पर लेखक की चिन्ताशीलता 
का प्रमाण मिलता है; जिसको लिखने के पहले लेखक को भिन्न 
भिन्न भाषाओं की अनेकानेक पुस्तकों का परिशीज्षन करना पड़ा 
है | अत्तर-विज्ञान नामक पुस्तक ऐसी ही है। ऐसी महत्वपूर्ण 
पुस्तक लिखने के कारण लेखक महाशय के बहुत बहुत साधुवाद। 
आपकी लिखी और कोई पुस्तक या और कोई लेख श्याज तक 
हमारे देखने में नहीं आया । प्रस्तुत पुस्तक आझापकी पहली ही 
रचना मालूम होतो हे, ओर, इस पहली ही रचना में आपने खब 
पिचारस्वातन््य ओर स्वाधीन चिन्ता से काम लिया है। झतएव 
आपकी इस पुस्तक का महत्व ओर भी बढ़ गया है । इस में क्या 
है, सो लेखक ही के मुख से सुन त्ीज्ञिए-- ै 
“इस पुस्तक में तीन प्रकरणों में बताया गया है कि सृष्टि का 
रचनेवाला परमेश्वर अपश्य है। आदि में मनुष्य का बाप मनुष्य 
ही था, बन्द्र नहीं। सारी सृष्टि एक ही स्थान ध्र्थात्‌ हिमालय पर 
ही पैदा हुई थी। सूल-पुरुष भाषा बोलते ही पैदा हुए थे और जो 
शब्द बोलते थे वे अर्थ और ज्ञान से युक्त होते थे। दूसरे प्रकरण 
में दिखाया गया है कि वह भ्रादिज्ञान वेद्‌ शौर आदि भाषा वैदिक 
थी । इसकी पुष्टिमें बतत्लाया गया है कि ज्योतिष, वैद्यक, नीति, 
अर्म, व्यापार और राज्यप्रणाली प्रथ्वीभर में भारतवर्ष ओर वेद 
से ही फैली है तथा संस्क्रत, ज्ेन्द, फारसी, अँगरेज़ी, ' अरबी, 
स्वाहिली, बीना, जापानी शझर द्वाविड़ी आदि संसार की प्रधान 
: प्रधान भाषायें, जो अपनी अनेक शाखाओं के साथ दुनिया.भर में 
फैली हैं, वेद-भाषा से ही निकली हैं। सब भाषाओं के शब्द देकर 
यह विषय प्रमाशित किया गया है कि वेद्‌-साथा मनगढ़न्त नहीं है । 
उसके धातु खष्टि-नियम के अखशुकूल और एक एक शअक्तर, विज्ञान 
के अनुसार, अपना अपना: अथ रखता है। धतः अर्थ के अनुरूप 
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ही उन अत्तरों का रूप भी बताया गया था और ऋषि लोग वैदिक 
काल में भी लिखना जानते थे ।” 


यही पुस्तक-प्रणेता मह्ाशय की पुस्तक का सार अंश है। इन्हीं 
बातों का विस्तार आपने पुस्तक में किया है। विषय-प्रतिपादन में 
झापने तक और युक्ति से अच्छा काम लिया है। झपने कथन की 
पुष्टि में थ्रापने प्रमाण भी दिये हैं। आपकी युक्तियाँ सबक्ल हैं। या 
निबंत ओर शपके प्रमाण वरण्य विषय के यथेण्ठ परिषोषक हैं। या 
न है, यह बात ही ओर है | कहने का मतत्तब केवल इतना ही है 
कि आपने जो कुछ लिखा है सो समझ बूक कर, विचारपूर्षक, 
लिखा है ओर प्रतिपादन की इतिश्री आपने शपने ही कथन पर 
नहीं कर दी | आपके इस गुण शोर इस लेखन-शेली का हम हृदय 
से ग्रभिनन्‍्दन करते हैं। 


पुस्तक का प्रधान विषय यद्यपि धय्तर-पिज्ञान है तथापि पुस्तक 
का अधिकांश मनुष्य की आदिम सृष्टि भर भाषाविज्ञान के घन 
हो में ख़च हो गया है | इससे मृत्तविषय का सह्लोच हो गया है । 
वही घिषय प्रधान था। पझतपच घह कुछ ओर पिसंतार के साथ 
घपरणंन किया जाता तो अच्छा होता। 


बेचारे डारधिन के कीति-चन्द्र पर खग्नास अश्रहण लगने के 
ज्त्तण दिखाई देने लगे हैं। प्रोफुसर बेटसन, प्रोफेसर मेंडल आर 
मेडम हेनरी आदि के युक्तिसमृह राहु बन कर उसका झ्रास करने के 
इरादे में थे दी कि अत्तर-विज्ञान के लेखक के युक्तिवाद भी उनकी 
सहायता के लिए तैयार होकर निकल्ल पड़े । दुःख इतना ही है कि 
आपकी पुस्तक अंगरेज़ी में नहीं | इस कारण डारपिन के प्रतिपत्ती 
शायद्‌ उससे फायदा न उठा सके । | 
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लेखक महाशय ने विकास-घाद के खण्डन में जिन युक्तियों का 
प्रयोग किया है उनके परीक्षण की न तो हममें योग्यता है ओर न 
हमें उस काम के लिए अचकाश ही है| झतएव हम केषल झाप 
के निष्कर्षो का उछ्लेख ही करके चुप रहेंगे। आपको बक्तियाँ 
नीचे लिखी ज्ञाती हैंः-- 

विकास-वाद के सिद्धान्त हैं--(१) “आपही आप, धोरे धीरे, 
मातापिता के अतिरिक्त भी कुछ गुण एकत्रित करते करते कुछ काल 
में एक नये रूप की नई जाति बन जाती है अथवा (२) पृथक पृथक्‌ 
दो श्रेणियों के मिश्रण से मिश्रयोनिज जाति बन जाती है ।” 


पुस्तककार ने इन दोनों बातों का खयडन करते हुए इनके 
सिद्धान्तों की जगह जगह पर दिब्लगी उड़ाई है। पिछली बात, 
घर्थात्‌ मिश्रयोनिज् जाति, के विषय में लिखा है कि “कलमी आम 
में थाम के बीज नहीं होते” ओर “घोड़े-गधे से उत्पन्न हुए खतन्चर 
से घंश नहीं चत्तनता” शअतणपघ गोरिला आदि बच्द्रों से मनुष्य की 
सृष्टि होना असम्भष है। क्योंकि न्‍्यायशास्त्र के अनुसार--“समान- 
प्रसवात्मिका जातिः/--अर्थात्‌ जिसमें समान-प्रसव हा वह्दी जाति 
है। मनुष्य और बन्द्र के संयेग से गर्भधारणा नहीं होती। इस 
कारण यह सिद्धान्त ग़त्तत है। आपकी दी हुई युक्तियों का विचार 
इस शास्त्र के जाननेवाले करें । हम केवल क़लमी आम की प्रसव- 
शक्ति ही के विषय में एक बात कह कर आगे बढ़ेंगे। कोई तीस 
वध हुए हम हुशड्भरगबाद के रेलवे स्टेशन पर थे। स्टेशन के पास 
ही एक बंगले के श्ाँगन में हमने बम्बई के “हापुस” नामक कलमी 
झाम को एक गुठत्ती गाड़ु दी। उससे पौधा निकला | उसका पेड़ 
हे। गया.। आज़ से कोई १५-२० वर्ष पूर्व हम बम्बई से काँसी आा 
रहे थे | मार्ग में हुशडुगबाद मिला । वहाँ हमने स्टेशन-मास्टर, 
दामादर पविनायक चापेकर, से अपने लगाये हुए आम का हाल 
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पूछा । उन्होंने कहा--“वह पेड़ ध्यब फल्ल देने लगा है”। अत्तर- 
विज्ञान के लेखक महाशय यदि हुशड्ञाबाद से कभी गुजर तो कृपा 
करके स्टेशन-मास्यर से इस पेड़ की बाबत ज़रूर पूकछतपाक्त करे। 
चह श्ब तक बना है या नहीं, थ्रोर है ता फत्न देता है या नहीं ? 
एक कल्लमी श्राम की शुदल्ती से उत्पन्न हुआ पोधा हमने अपने 
जन्मग्राम में भी सगाया था | घह जदद बढ़ा ओर फल देने लगा। 
पर, आज कोई बार साल का शझभरसा हुआ, जड़ में दीमक लग 
जाने से, वह सूख गया। इन उदाहरणों से हमारा अभिषाय आपकी 


युक्तियों को काठना नहीं है। हमने सिर्फ अपना तजरबा लिख 


दिया है। सम्भव है, हमारे ये तज़रुबे अपधाद-रूप हैं।। इनको 
सड्डरति लगाना पुस्तककार का काम है । उनका कथन है-- 

- “वंशपरम्परा के प्रतिकूल ज़रा भी आकार-प्रकार में परिषतंन 
होने से वंश नहीं चत्तता | तब पघिकासवाद में, क्रम क्रम उन्नति 
पाले धोखे के विश्वास में, कुछ भी दम नहीं । 2" * »< » बन्द्र 
ओर गोरेला ( पनमनुष्य ) की बनावट में इतना अन्तर नहीं है 
जितना गोरेता ओर मनुष्य में अन्तर है । ओर यह अन्तर पेसा है 
जिसके घिज्ञान कभी भी एक न होने देंगा । *< *€ 9९ »८ »८ 
अतः यह निश्चय है -निधिषाद है, निःसंशय है--कि श्रादि-सश्टि 
में मनुष्य इसी प्रकार हुआ जिस प्रकार का झब है, ओर होना ही 
चाहिए था” । * 

रसायन-शास्त्र के ध्ाचार्यो ने प्राणियों के खून की परीक्षा का 
शक नया ढेँग निकात्ता है। उससे उन्होंने यद्द निश्चय किया है कि 
प्राणियों के खुन की कणिकाञ्ोों का आकार जुदा जुदा होता है। 
आप कुत्ते, बिब्ती, हिरन, बन्द्र, मनुष्य, साँप आदि के ,खून उन 
के दोजिए | वे बता देंगे कि कान खून किस जाति के प्राणी का 


है। इनकी परोत्ताओों से सिद्ध हो गया है कि मनुष्य और बन्द्र के 
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खन की कणिकापों का आकार प्रायः एक ही सा होता है। अझत- 
एव इन्होंने यह सिद्धान्त निश्चित किया है.कि मनष्य बन्दर ही की 
कोटि का प्राणी है। इससे डारविन के सिद्धान्त की तो पुष्टि हुई 
पर अनेक पशु-विंद्याषिशारदों के सिद्धान्तों के धक्का पहुंचा। 
कितनी ही पशु-पत्तियों के जाति-निर्देश में भूले निकर्तली | यथा-- 
ध्यब तक विद्वानों की समझ थी कि गिनी फाउल नामक चिड़िया 
मुरगी की जाति की है; पर यह यथार्थ में है शुतुरभुगं की जाति 
की | इसी तरह भालू के ये लेग, कुर्ते और गीदइ की तरह, 
स्थलचर समझते थे, पर यथार्थ में है वह जल्चर--शील आदिः 
प्राणियों की जाति का। यह रासायनिक परीत्ता श्रब स्वेमान्य 
समभ्री जाती है । इससे इस पुस्तक के लेखक के सिद्धान्त का 
खण्डन और डारविन के सिद्धान्त का मण्डन होता है । धझयतणव 
केखक महाशये के चाहिए कि पुस्तक के अगले संस्करण में इस 
रुधिर-विषयक सिद्धान्त के खणश्डन की भी चेष्ठा करे। 

जैसा ऊपर, एक जगह पर, लिखा ज्ञा चुका है, आपकी राय 
है कि--“आदि-खण्ि हिमालय पर हो पेदा हुई और वहीं से मनुष्य 
खारी पृथिवी में गये । यह खयाल ग़ल्लत है कि मनुष्य प्रथिवी के 
हर भाग में पैदा हुए! । इसलिए कि-- 

८ मनुष्यों की आदि खुष्टि गम, मातदिल ओर प्रथिवी के सब 
से ऊँचे स्थान में ” ही हो सकती थी और ऐसा-- स्थान 
हिमालय ही है, जे शीत झोर उष्ण॒ता का मित्ताता और पृथियी 
भर में सबसे ऊँचा है” । 

हिमालय पर आदि खश्टि करके परमेश्वर ने-- 

“४ हमारे बुज्ञुगों के शुरू में सब आवश्यक ओर प्रावेशिक 
तथा सूच्रमातिसूक्ष्म घिषयोां के बतला दिया; जिसे हम बुनियादी 
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इतलहाम कहते हैं & »< < सूल पुरुषों के सूक्ष्म ज्ञान 
सिखाने और वह ज्ञान ओरों में फैलाने के लिए उनके परमात्मा 
ने भाषा अवश्य दी | 

क्योंकि-- ह 

“४ जिस प्रकार बिना भाषा के सूक्त्म ज्ञान नहीं सिखलाया जा 
सकता उसी प्रकार बिना किसी भाषा के भाषा भी ते नहीं 
सिखल्लाई जा सकती ” । 

लेखक महाशय का कहना है कि ईश्वर ने हिमालय पर 
मनुष्यों की आदि-सूृश्टि करके उन्हें सूक्ष्म से भी सूच्रम ज्ञान-प्राष्ति 
का साधन दे दिया आर उन्हें भाषा भी सिखला दी। 

पुस्तककार का मत है कि--' ज्ञान की सीमा बहुत लम्बी 
चौड़ी है, तथापि हम ज्ञान के सबसे बड़े छः विभाग करते हैं ” । 
वे विभाग, कुछ कुछ श्रन्थकार ही के शब्दों में, ये हैं--- 

(१ ) ज्योतिष और भूगे।ल-शास्त्र । 

( २ ) वेद्यक-शास्त्र । 

. (३ ) राजनीति ओर समाज-नीति । 

(४ ) घम-शास्तर 

(५ ) रड्ओर मणि-मुक्ता तथा नौका शास्त्र । 

( ६ ) ज्ञीव, ब्रह्म, प्रकति, पुनज़न्म, स्वर्ग, नके ( नरक ), 
मेत्त आदि शोर येगादि गुप्त-क्रियाओं और शक्तियां का शाख। 

यह सारा शास्कज्ञान ईश्वर ही की कृपा से शारयों के आदिम 
पू्षज़ों कै मिला ओर उन्हीं के जन्मस्थान से अन्यत्र फैता | झापका _ 
मत है कि “उक्त समस्त विदायें ध्यार्योद्दी की “आपिष्कार! 
को हुई हैं” । इससे-- यह बात निर्षिधाद्‌ है कि ज़गत्‌ भर को 
आघषा ध्यायों ही की भाषा का अपश्रंश' है, क्योंकि पिद्या बिना 
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भाषा अर्थात्‌ ज्ञान, ( अथ ) बिना शब्द के दूर देश जा ही नहीं 
सकता | 

यह ज्ञान-राशि प्राचीन ऋषियों ने वेदों से प्राप्त की । “ झअतणच 
समस्त ज्ञान का उद्गम पेद है ” । 

यह ज्ञान अन्य देशों में किस तरह पहुँचा, इसका उत्तर अन्तर 
विज्ञान के कर्ता इस तरह देते हैं-- | 


घ्ार्यावत के ज्ञान के साथ अर्थात्‌ वेदों के ज्ञान के साथ, 
वेदों की भाषा में ही बन्द होकर वह दुनिया में फैला ओर आर्या- 
वत की ही भाषा सारे संसार में फैली है” । 
इसके झआागे आपने अरबी, फारसी, ज्ेेन्द, अँगरेजी, चीना, 
जापानी झोर द्वाविड़ आदि भाषाओं के शब्दों की सूचियाँ देकर 
यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि हजारों वर्ष बोत जाने पर भी 
इन भाषाओं में अब भी सैकड़ों शब्द ऐसे वतमान हैं ले! बेदिक 
संस्कृत-साषा ही के अपभ्रंश हैं । मतत्तब यह कि सृष्टि के 
आदि में वेदिक-भाषा ही प्रवत्षित थी। वही धीरे धीरे अन्य 
देशों में भी फेल गई झर कालान्तर में अपश्रष्यद होकर 
उसने नये नये रूप धारण कर लिये | यह सब तो ठीक। 
इसके प्रमाण भी आपने बहुत दिये। पर एक बात के प्रमाण 
घआापने काफी नहीं दिये। आपकी जो यह सम्मति है कि ईश्वर 
ही की कृपा से, वेदों के द्वारा, हमारे पूर्वजें के समस्त ज्ञान-राशि 
का ज्ञान हुआ + से। इसकी पुष्टि में भी दस बीस प्रमाण आपके 
देने थे। आपकी इस विषय की उक्तियाँ खुनकर हमें दरवित्लास 
महाशय की “ हिन्दू खुपीरियारियी ” ओर काँगड़ी के गुरुकुल से 
निकले हुए भारतवर्ष के एक इतिहास का स्मरण हो आया 
साथ ही वेदों का ज्ञाकाण्ड का आकर बतानेषाले स्वामी 
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दयानन्द सरस्वती झोर उनके अनुयायियां की भी बात याद झा 
गई । हमारी तुद्र बुद्धि में ऐसी ऐसी बै-रेक ओर सर्वव्यापिनी 
'डक्तियाँ से बड़ी हानि हो सकती है । इससे वेदों का यथाथ भाष न 
समभनेषाले मदाशयें की बुद्धि ओर विचार यदि श्रम से धआाच्छृन्न 
हो ज्ञाय तो कुछ आशएचर्य नहीं। हम बेदों के अच्छे ज्ञाता नहीं। 
परन्तु अक्षर-विज्ञान के ढोखक उनके पूर्णशाता मालूम होते हैं। 
उनकी उक्तियां से यही मालूम होता है। झतएव उनके डच्ित था 
"कि वेदों में समस्त ज्ञान भरे रहने के वे प्रमाण देते । प्रमाण द्वारा 
उन्हें सिद्ध करना था कि अमुक वेद के अमुक मन्त्र में यह ज्ञान हे 
झोर अमुक में यह । उंदाहरण के लिए “अश्लिमीड़े पुरेहितं--! 
ऋग्वेद के इस पहले ही मन्ज के देकर उन्हें बतल्लाना चाहिए था 
कि इसके द्वारा अम्लुक विद्या या शांसत्र के शअमुक अंश के ज्ञान का. 
उल्लेख है। ऐसा करने ही से आपके कथन पर समझदार 
आझादमियों की श्रद्धा होने की सम्भाषना थी। इस घिक्षान के 
ज़माने में- जब सैकर्ों-हज़ारें प्रकार के नये नये ज्ञानों और 
विज्ञानों का शआ्राविष्कार हो रहा है--कथनमात्र से संशयात्तु लोगों 
_ का विश्वास नहीं है| सकता कि वेदों के मन्तरूपी संदूकों में सारे 
ज्ञान ओर विज्ञान बन्द्‌ पड़े हैं। लेखक महाशय की राय है कि 
_ सूष्टि के आरम्भ में हमारे सबसे पहले पूष॑जों के, वेदों की भाषा 
भी सिखला कर ईश्वर ने उन्हें पेदा किया। परन्‍्तु ऋष्णयजुपेंद 
( का० $ प्र० ४ ) में-- | 
“४ बाग वे पराची अव्याकृता अवद्त्‌!!-- 
इत्यादि लिखा है। टीकाकारों के मत से इससे ते यह झर्थ 
निकलता है कि पुरानी घाणी अव्याकृत झर्थात्‌ अव्यक्त थी। 
न्द्र आदि के द्वारा उसका धीरे धीरे विकाश हुआ । मतत्तब यह 
कि ध्ादि में लोगें के सार्थक वाणी या शब्द बोलना थ्ाता ही न 
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था | अतएव लेखक के वेद के इन वचनों की भी सड्भति लगानी 
चाहिए । 

भाषा के सम्बन्ध में लेखक महाशय ने अपने विचारों का 
सार, पुस्तक के दूसरे प्रकरण के अन्त में, इस प्रकार दिया है-- 

“बेद-भाषा मलुष्य-कृत नहीं है, क्योंकि मनुष्य कृत वस्तु 
कृतिम होती है। घद्द नेचुरल अर्थात्‌ स्वाभाविक नहीं होती। 
किन्तु घेदू-भाषा स्वाभाविक अर्थात्‌ सष्ठि-क्रमानकूलत है। अतः 
वह मनुष्य-कृत नहीं हे योर न किसी का अपभन्रेश अथवा शाखा 
है। जो मनुष्य-कृत नहीं पह ईश्वरक्तत है, अतः वेद-भाषा आदि- 
खष्टि में ईश्वरदत्त वेज्ञानिक मूलभाषा है” । 

सम्भव है, आपका यह सब कथन ठीक हो। सम्भव है, 
वेदों की भाषा ईश्वर ही की दी या बनाई हुई हो झोर साथ ही 
वह वेज्ञानिक भी हो। परन्तु ऊपर के जद्धतांश में कहे गये 
ध्यापके न्याय या अनुमान-धाक्य ओर उनका निगमन खुन कर 
न्यायशास्त्री ज़रूर विस्मित होंगे । गड़ुग/ हमारे सामने से बही चली 
जा रही है; वह मनुष्य-कृत नहीं | थअतएव ईश्वर-कृत है । हमारे 
पड़ोस में सैकड़ों बीघे ऊसर ज़मीन पड़ी है। घद्द मनुष्य-कृत नहीं । 
धझतणएघ ईश्वर-कृत है! झापका तक शोर उसका निगमन इसी 
कादि का है । 

पुस्तक के तीसरे प्रकरण में लेखक महाशय ने लिखा है-- 
४ चेद्‌-साथा स्वाभाषिक ( कद्रती ) है। उसका एक एक शब्द 
वैज्ञानिक रीति से बनाया गया है। हरणक शब्द्‌ जिन अत्तरों से 
बना है वे स्वयं विज्ञानमय ओर प्रत्येक ध्मपना अपना स्वाभाविक 
(:कुद्रती ) ञअथे रखनेवाते हैं। इस बात का प्रमाण हमें दो 
प्रकार से मिलता है। एक तो प्रत्येक अत्तर के ञथे से, दूसरे उन 
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अत्तरों का लिखने के लिए जो सांक्रेतिक चिन्द्र बनाये गये हैं 
उनकी सूरतों ओर बनाघटों से ” । 


इसके बाद आपने लिखा है कि भारत के प्राचीन निवासियों 
के लिपि-ज्ञान लाखों वर्षा से था। सूर्य सिद्धान्त कै--' कढ्पाद- 
स्माच्च मनवः षड़ व्यतीताः ससनन्‍्धयः ” आदि दो खक्छोक उद्धत 
करके आपने इस सिद्धान्त के बनने का समय इक्कीस लाख पेंसठ 
हज़ार वर्ष पू्ष बतलाया है !!! फिर शआापने यह सम्मति दी है कि 
यहाँ की लिपि यहीं श्राषिष्कृत हुई थी । कई घर्ष पूषं, “बाहंस्पत्य” 
जी ने अपने एक लेख में देवनागरी लिपि की परिणाम-दर्शक 
वर्णामाता का नकशा प्रकाशित कराया था। इसी नकशे के 
ध्यत्तर-पिज्ञान के कर्ता ने अपनी पुस्तक में देकर हमारी घतंमान 
पशांमाला के रुपान्तर दिखागे हैं । 


पुस्तक-प्रगेता महोदय की राय है कि हमारी लिपि की 
उद्धाघना का कारण ज्येतिषशासत्र है। इस शास्त्र के साध्यों को 
सिद्ध करने के लिए तीन प्रकार के चिन्हों की आवश्यकता होती 
है--संख्या-सम्बन्धी, दिकसम्बन्धी ओर संज्षा-सम्बन्धी । 


इन तीनों चिन्हों का नाम श्यकु, रेखा ओर बीज पड़ा। 
एक- दो आदि संख्यायें सूचित करानेवाले चिन्हों का नाम अडू; 
ऊपर, नीचे, सीधे, टेढ़े, गोल, जिकाण सूचित करानेवाले चिन्हों 
का नाम रेखा। श्लोर जिसको अऊछु तथा रेखा में बताया जाता है 
उस में, तुम, खूथं, चन्द्र आदि के चिन्हों का नाम बीज है। 
»% »< >» संसार में जितनी संक्षा ( संज्ञायें ) हैं, बीजात्तरों 
से लिखी जातो हैं | तात्पय यह कि लिपि को उत्पत्ति का कारण 
ज्योतिष है?। 
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“४ यद्यपि मूल-सलिपि के असली रूप अब नहीं मिलते, किन्तु 
उनके अस्थिपञ्नरों से सूल-रूप का अनुसन्धान हो सकता है। 
अनुसन्धान करने के लिए अत्तरें के साथ ही पैदा होनेवाले अड्ु 
घ््योर रेखा (यें ) हमें सुगम रास्ता बला रहे ( रही ) हैं, उसी 

ग॑ से हम उनके असली रूप तक पहुँच सकते हैं ”। 

इसके आगे लेखक ने अपने कबह्िपित बीजों, अड्डे ओर 
रेखाओं के मूल-चिन्हों के चित्र दिये हैं। 

देवनागरी अत्तरें के सम्बन्ध में इस पुस्तक के प्रणेता का 
पक्तव्य उन्हीं के मुँह से सुनिए-- 

“एंक एक परमाणु से पृथ्वी बनी है। अतः पृथ्वी में घट्दी 
गुण हैं जो परमाणुओं में थे। भाषा-रूप पृथ्वी भी अत्तर-रूप 
परमाणु से बनी है। अन्तर शब्द के उस टुकड़े के कहते हैं 
जिसका फिर टुकड़ा न हो सके >& 2८ »* >» भाषा 
उत्पन्न होने के पूष उसके कारणरूप अक्तर आकाश में घिद्यमान 
थे क्योंकि आकाश अत्तरां ( शब्दों ) का कारण है। झत्तरें के दी 
येग से धातु ओर धातुओं से शब्द और वाक्य बनते हैं। इससे 
ज्ञात होता है कि ये सार्थक हैं !। 


“ ज्ाकाश का गुण शब्द' है, जो आकार रुप से नित्य व्याप्त 
रहता है, किन्तु ऊँच नीच भाव से उसके सात भाग हैं, जिन्हें ख्वर 
(अर्थात्‌ स रिंग म प ध नी ) कहते हैं। डसी शब्द के स्थान* 
प्रयल्ल-भेद से १६ विभाग ओर हैं, जिनके अक्तर कद्दते हैं। इन्हीं 
१६ के सद्भर-संयोग से ६९ या ९३ या ६४ अथवा और अनेक अत्तर 
बन जाते हैं। यही १६ अपने विक्ृत रूप से संसार भर में व्याप्त 
पाये जाते हैं। & »>& >> > जितना शब्द समूह है 
चाहे प्राणियों की भाषा में हे! या बाह्मध्वनि में, सब सूल-झत्तरें के 
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अन्तर्गत हैं । कोई भी शब्द तोड़ी झओर जोड़ो; उन्हीं सूल-अत्तरें 
के पाञोगे। बस उनके ही संयम से, सश्िनियम के अनुसार, 
विज्ञान के अनुसार, समस्त शब्दों का कुदरती ज्ञान प्राप्त 
होगा ! । 

७ बच्चे माष्के। मा! ओर पानी के प आदि कहते हैं । 
इन शब्दों का जब विज्ञान द्वारा अर्थ जाँचा जाता है तो माता! 
झोर 'पानी' ही होता है” । 

अत्तरों का कभी नाश नहीं होता । वे आकाश में व्याप्त रहते 
हैं। वे विज्ञानमय हैं । उनका ज्ञान, खूश्टि के आदि में, हमारे पूच- 
पुरुषों के ईश्वर की कृपा दी से हो गया। यह सब ता हुष्मा। 
परन्तु 'मा' का वेज्ञानिक श्र्थ माता ही होता है ओर 'पा' का 
पानी ही, इसका विवेचन भी तो करना था । लेखक के यह बात 
प्रमाणपूर्वक सिद्ध करके दिखानी थी । परन्तु आपने नहीं सिद्ध 
की | यदि झ्रापका कथन ठीक है तो हमारे बच्चों की तरद्द अगरेजों, 
चीनियों, जापानियों ओर श्ररबपालों के बच्चे भी क्या शआपके 
कब्पित शधर्थो' में मा झोर पा! का प्रयोग करते हैं ? यदि नहीं, 
तो इस व्यभिचार का कारण क्या? विज्ञान तो सब देशों झोर 
सब जातियों के लिए एक ही रूप में रहता है। फिर यदि आपके 
बतलाए हुए नियम में कहीं विपरीत-भाष देख पड़े तो उसका 
कारण क्या ? लेखक ने अत्तरार्थ ओर धात्वर्थ के जो थोड़े से नमूने 
पुस्तकान्त में दिये हैं उनमें पा--का प्र्थ 'रक्ता करना! और मा-- 
का 'मापना' है। पानो से बच्चे की रक्ता होती है, इससे यदि उसका 
वेज्ञानिक उच्चारण पा” माना जाय तो दूध के घिषय में लेखक की 
क्या राय है ! जन्मोत्तर वर्ष डेढ़ घर्ष तक तो बच्चे की रक्ता पानी 
से कम, दूध से ही अधिक होती है। फिर यदि मा-का प्र्थ 
आपना! है तो यह अर्थ माता में किस तरद्द घटित हा सकता है ? 
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ध्पस्तु | अब अत्तरों के बीजों के विषय में लेखक महाशय का 
तर्कवाद सुनिए-- | 

“श, इस ध्वनि के बोलने के वक्त जिह्ा सम ओर मुख चारों 
झोर से एक समान खुला हुआ रहता है। मुख-मार्ग से ध्यकाररूपी 
ध्वनि मूल तालू से लेकर बाहर तक था ३......करतो हुई |” इस 
ध्याकार की होकर निकलती है| यह चिन्ह शकार शब्द ( वर्ण ? ) 
का निर्धान्त रूप है ।” । 


इसीसे अपनो बीज-माला में लेखक महाशय ने अकार का 
पूर्वोक्त ही रूप रक्‍खा है। यहाँ पर प्रश्न यह है कि ध्वनियों के 
आकार-विशेष का ज्ञान आपके हुआ केसे ? यह आपने जाना 
कैसे कि अकार के उद्चारण को ध्वनि का रूप बैसा ही होता है 
जैसा आपने समझता है ? किस नियम से अथवा किस यन्त्र की 
सहायता से आपके उसके शञ्ाकार या रूप का ज्ञान हुआ ! 
विज्ञान सदा सच्चा होता है। उसके नियम निदिश्ट होते हैं। थे जाँचे 
जा सकते हैं। आपने स्घरों ओर व्यञ्ञनों के ये जो टेढ़े मेढ़े बीज 
बनाये हैं उनकी सत्यता को जाँच' केसे की जाय ? आपने संख्या- 
खूचक १ का बीज तो ० | बताया, २ का "क्यों ? २ का बीज ॥ 
क्यों न माना जाय ? इसी तरह और भी समक्िण । 


इस अ्क्तर-घिज्ञान नामक पुस्तक के तीसरे ही प्रकरण में 
पुस्तक के प्रधान विषय का वर्णन हैं। परन्तु इसी विषय के विवेचन 
का सहक्लोच कर दिया गया है। जो विषय गोण हैं उनके प्रतिपादन 
में अकारण ही विस्तार किया गया है। लेखक महाशय को प्रधान 
घिषय के विवेचन में कमी न करना था। खेर, कमी की थी तो 
अपने कथन की पुष्टि में कुछ न्‍्यायसड्भत युक्तियाँ और प्रमाण तो 
अवश्य ही दे देने थे। इन बातों के अभाष में आपके धअत्तर-विषयक 
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घक्तव्य बहुत ही निर्बंल है| गये हैं । उनका स्वीकार करने में हृदय 
गधाददी नहीं देता | आपकी युक्तियों से अधिक बलचघती ते बाबू 
जगन्भेाहन वर्मा की युक्तियाँ हैं, जिनके अशोक-लिपि-विषयक 
कितने ही लेख सरस्वती में निकल चुके हैं | लेखक मद्दाशय की 
उक्तियों से तो बहुत ज्वोगों को श्रीयुत श्यामशास्त्री जी की उक्तियाँ 
ही विशेष मनेग्राहद्मय मालूम होंगी | इस स्पशेक्ति के लिए, आशा 
है, लेखक हमें क्षमा करेंगे ; 


... इसमें कुछ भी सन्देह नहीं कि अत्तर-विज्ञान के कर्ता ने अपने 
विषय का विशेष मनन किया है। उनकी विद्याभिरुचि श्योर 
गवेषणा-शक्ति सघेथा प्रशंसनीय है । उन्होंने यह पुस्तक लिख कर 
अपनी योग्यता और चिन्ता-शीलता का अच्छा परिचय दिया है। 
इस कारण हम साथुवाद से आपका पुनर्पार अभिनन्दन करते हैं। 
इमारी प्रार्थना है कि देवनागरी की उत्पत्ति और विकास का 


. संविशेष ज्ञान रखनेवाले विद्वान आझापकी पुस्तक को मनोनिवेश 


पूर्वक पढ़े झोर ध्यापकी उक्तियों पर विचार करके अपनी सम्पति 
प्रकट करने की कृपा करें | 


[ श्रगस्त १६१४ ] 
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ग्रोकार-महिमा-प्रकाश 
[ १५ ] 


रतलाम-निवासी पणिडत श्रीनिवास महादेव शर्म्मा ने इसकी 
रचना की है। इसमें ऊँकार की महिमा का वर्शान है । दिखताया 
गया है कि संसार में जे। कुछ है से| ऊँ ही है । इसीसे ब्रह्माण्ड के 
समस्त पदार्थ उत्पन्न हुए हैं। ऊँ जिस परबह्म परमात्मा का घाचक 
है उससे नहीं; किन्तु नागरी लिपिमें लिखे हुए 'ऊं शब्द से | इस 
शब्द से इतना बड़ा ब्रह्मागड और उसके अनन्त पदार्थ कब और 
किस तरह उत्पन्न हुए--इसका आपने विवेचन नहीं किया | केपत्त 
इतना ही नहीं, आपने यह भी दिखलाया है कि संसार की सारी 
लिपियाँ ऊँ ही से बनी हैं | इनमें अँगरेज़ी, फारसीं, गुज़राती और 
नागरी अत्तर ऊँ से किस तरह बने हैं, इसके नमूने भी आपने दिये 
हैं। पर जैसे ऊँ शब्द के झ्राठ ठुकड़ों से सच अन्तर निकले हुए 
आपने बताये हैं वेसे ही किसी अन्य शब्द के उन्हीं आठ या न्यूना- 
धिक टेढ़े मेढ़े टुकड़ों से दुनिया को सब लिपियाँ निकली हुई सिद्ध 
करदी जाँय वो ? पर कितने आदमी पऐसे हैं जे! इस बात को 
मान लें ? 


तेखक के कथनाचुसार इस पुस्तक से दे ल्ञाभ हा सकते हैं । 
एक तो यह कि इसके पढ़ने से लेागों का विश्वास सनातन-धर्म 
पर जम जायगा ओर उनके मन में धर्माद्भूर उत्पन्न होगा। दूसरा. 
यह कि इसके द्वारा बातक वर्शामात्ता लिखना पढ़ना खुगमता से 
सीख सर्केंगे। पहले लाभ के विषय में यह वक्तव्य है कि सिर्फ 
इतना कद देने से कि--ए, बी, सी, डी, ओर झलत्तिफ, बे आदि 
ऊँ ही से उत्पन्न हुए हैं--ल्ोगों के मन में घर्मोड्डर कैसे उत्पन्न हो. 
सकता है ? जे! ल्लोग ऐसी बातों पर पहले ही से विश्वास रखते 
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हैं उनके त्िए तो यह है ही नहीं, पर जे। इन बातों के नहीं मानते 
वे, इस बीसवीं शताब्दी में, ऐसे युक्तिघाद पर केसे विश्वास कर 
सकते हैं ? रहा दूसरा लाभ; से लड़के भी इससे कोई विशेष 
लाभ नहीं उठा सकते | कारण यह कि पुस्तक के प्रथमाध में एक 
तो निरी संस्कृत ही भरी है, ओर जे थे।ड्ी बहुत हिन्दी है उसकी 
भाषा इतनी छिष्ट, अशुद्ध ओर मुधाषरे के पिरुद्ध है, तथा उसके 
विचार इतना बे-सिलसिले हैं, कि बालकों के त्षिण उसका 
समझना प्रायः असम्भव है | रही वरशामात्ता की खूची, से। उसमें 
काई विशेषता नहों।| ऐसो बहुत सी प्राइमर बन गई हैं, जिनके द्वारा 
लड़के अत्तरों के इस पुस्तक की अपेत्ता कहीं श्रधिक सरतता, 
सुगमता ओर मनबहलाव के साथ सीख सकते हैं । 

साधा रण द्वष्टि से पुस्तक को श्ाद्योपान्त पढ़ जाने पर लोग 
यही समझभेंगे कि इसमें जितनी बातें लिखी हैं उन्हें लेखक ने अपनी 
ही बुद्धि के बल से लिखा है। अथवा यों कहद्िएप कि इसके पहले 
किसी मनुष्य के हृदय में ऊँकार की ऐसी अतलोकिक महिमा का 
ज्ञान कभी नहीं उत्पन्न हुआ | यदि हुआ भी हो ते उसे उसने 
कल्लमबन्द नहों किया | श्र्थात्‌ पणिडत श्रीनिषास जी ही पहल्ते 
मनुष्य हैं जिन्हें यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि देषनागरी आदि समस्त 
लिपियाँ ऊंकार ही से उत्पन्न हुई हैं। पर यह बात नहीं । इसके 
पहले भी ग्वात्तियर-निवासी श्रीयुक्त रामराघ कृष्ण जदार ऊँकार 
को महिमा प्रकाशित कर चुके हैं। उन्होंने अव्यक्त-बोध नाम की, 
मराठी भाषा में. एक पुस्तक लिखी है। उस में उन्होंने, १८६६ 
ईसवी में, घही बातें लिखी थीं जिन्हें अब बारह वर्ष पीछे इस 


. पुस्तक के कर्त्ता ने लिखा है | जान पड़ता है, यह पुस्तक ध्व्यक्त- 


बाध के तीसरे प्रकरण ( २६-४४ पृष्ठ ) के ग्राधार पर छ्षिखी गई 
है। यद्द बात इसके प्रत्येक पृष्ठ से ऋत्कती है। इसका सब से 
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बड्ढा सबूत यद्द हे कि अव्यक्तबाध के कर्त्ता ने ऊँ के जिस आकार- 
प्रकार के आठ टुकड़ों से ल्लिपियां श्योर चराचर की उत्पत्ति की 
कव्पना की है ठीक उसी आकार-प्रकार के श्ाठ ठुकड़ों से इस 
'पुस्तक के लेखक ने भी लिपियां आदि का निकलना बतल्ताया है। 
टुकड़ों पर पड़ी हुई संख्यायें सिफे बदल दी गई हैं। उदाहरणार्थ 
अव्यक्तबोध का एक नम्बर का टुकड़ा ऊँकार-मंहिमा-प्रकाश में 
आठ नम्बर का टुकड़ा हो गया है। इसी तरह ओर भी समक्तिए । 
इस पुस्तक में अव्यक्तबराध की ध्पेत्ता एक बात शअधिक है। 
धर्थात्‌ अव्यक्तबोध में सिर्फ देवनागरी अत्तरों ही के चित्रपट दिये 
“गये हैं; पर इसमें नागरी के सिघा गुजराती, उढू' झोर अगरेजी के 
भी हैं। किन्तु एक बात कम भी है। ऊँकार से मनुष्य, पशु, पत्ती, 
कीट, पतड़ः आदि कैसे बने हैं--इस के चित्र भी अव्यक्तबोध में 
दिये गये हैं, जे। इस पुस्तक में नहीं हैं । 


संभव है, पणिडत श्रीनिधास शर्म्मा ने अव्यक्तब्राध न देखा 
हो । जो कुछ उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है घह उनकी निज 
की सूक हो | एक ही बात दो आदमियों के भिन्न भिन्न समय में 
खूक सकती हैं। पर दोनें पुस्तकों में ले। समानता हमें देख पड़ी 
घह हमने लिख दी | इसके लिए पुस्तक-कर्ता कृपा करके हमें 
क्षमा करें। ह 


[ जुत्ताई १६०८ ] 
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माथुर जी का रामायण-ज्ञान 
[ रहे |] 


छः वर्ष से कायस्थ-समाचार नामक पक मासिक पुस्तक; 
घगरेज़ी में, प्रयाग से, निकलती है। यह उत्तम पुस्तक है। इसमें 
बहुत उपयेगी ओर मने।रञ्षक लेख रहते हैं । इस पुस्तक के मात 
वात्ने नम्बर में लाला हरदयात ( ? ) माथुर का लिखा हुआ 
एक लेख निकला है। इस लेख का नाम “ देशी भाषायें ओर 


. हमारा क॒तंव्य है? । लाता साहब ने देशी भाषाओं की शेचनीय 


घझचस्था पर खेद प्रकट किया है आर इन प्रान्तों के घिद्दानों को 
हिन्दी में लेख आर पुस्तक लिखने के लिए सलाह दी है। इसके 
लिए हम माथुर महाशय के परम कृतज्ष हैं। जब तक अंगरेज़ी के 
पद्वीधारी परिडत हिन्दी पर कृपा न करंगे तब तक उसकी 
उन्नति न होगी | उनके जगाने के ज्षिए अँगरेज़ी में ऐसे ऐसे लगते 


की बड़ी ही आवश्यकता है। जहाँ तक हम जानते हैं, माथुर 


महाशय ने भी हिन्दी पर ह्यब तक कृपा नहीं की। उन्तका कोई 
लेख हमारे देखने में नहीं प्याया । इसलिए दूसरों के मार्ग 
दिखत्ताने के लिए, हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि पही पहले 
हिन्दी में “ श्रीगशेशाय नमः ” करें। उनके क्षेख का दर्शन करने 
के त्िए हम उत्सुक दे रहे हैं । 


माथुर महाशय हिन्दी के पत्तपाती हैं | इसलिए हम उनके 
हृदय से धघन्यघाद देते हैं | परन्तु, जान पड़ता है, हिन्दी के पत्तपाती 
हाकर भी वे हिन्दी बहुत ही कम जानते हैं। तथापि आपने हिन्दी- 
.. साहित्य के दोष दिल्ललाये हैं; संस्क्रत-साहित्य के दोष दिखलाये हैं; 
घोर तुलसीदास की रामायण पर त्मे बहुत ही बड़े बड़े कटाक्ष 


किये हैं। थूं कि, ज्ञान पड़ता है, वे हिन्दी और संस्क्ृत-साहित्य 
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का बहुत ही कम ज्ञान रखते हैं, अतएव उनके इस विषय में कुछ 
कहने का विशेष धयधिकार न था | श्यनधिकारी पुरुष की बातों 
का सबिस्तर उत्तर देने की आवश्यकता भी नहीं। शअतएव हम 
उनकी दो ही एक बातों की झआझालोचना करेंगे। 

माथुर महाशय कहते हैं-- | 

प७%07 88 & 07७70070 07 ]69"80प7/.9 9७७8 प्रा)|770छ77 
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ध्र्थात्‌ प्राचीन हिन्द काव्पनिक साहित्य ( उपन्यास झआादि ) 
को जानते ही न थे । 

मिस्टर दत्त लिखते हैं-- | 

कतता# शक 706 96667 '70एछ7 $+0 $#6 छाठ0ा 
रक्भाणाह 607 67. इढुंशा०8७ बछव॑ ए0७४ए एशीक्चा। ॥&8 06 
9076॥-]0/808 ०0] ४॥6 [80]68 ७ए!ते 6007, 

इसका भाषार्थ यह है कि प्राचीन जातियाँ हिन्दुस्तान के 
कादपनिक कथाओं और काल्पनिक साहित्य की जन्मभूमि समक्तती 
थीं । कादपनिक साहित्य की अपेत्ता काव्य ओर विज्ञान के सम्बन्ध 
में वे इस देश से अधिक परिचित न थीं। 

माथुर महाशय का जानना चाहिए कि १५०० वर्ष की पुरानी 
कादम्बरी, वासवदत्ता ओर दशकुमारचरित आदि पुस्तकों 
काव्पनिक साहित्य ही में गिनी जाती हैं। कथासरिव्सागर की' 
प्राचीनता का तो ठिकाना ही नहीं; परन्तु उसे वे शायद फेबब्स 
(#9७)6७) मिथ्या कथा समर; फिक्सन (#०४४00) उपन्यास न 
मानें। इसलिए हमने उसे उपन्यासों में नहीं गिना | 

तुलसीदास की रामायण का झाप * ए#ए४6788॥]ए #वाग"8ैे 
४०४ )॥009 #४७व१” कहते हैं | आपके मत में रामायण के सच 
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कोई आश्यय की दृष्टि से देखते तो हैं; परन्तु पढ़ते कम हैं। 
उसे आश्चय की द्वष्टि से देख कर भी, उसकी प्रशंसा करके भी, 
मनुष्य कम पढ़ते हैं ! हमारी प्रार्थना यह है कि यदि केाई हिन्दी 
की पुस्तक सब कहीं पढ़ी जाती है तो वह रामायण दी है। 
स््री-पुरुष, लड़के-लड़कियाँ, युवा-जरठ सभी रामायण पढ़ते हैं। 
भोपड़ियों ओर महत्लों में, दुकानों ओर पलदटनों में, रामायण का 
सब कहीं आदर है। आदर है कहाँ नहीं ? केबल अंगरेजी के 
विद्वानों के घर ! जो काई यह कहता है कि रामायण कम पढ़ी 
जाती है वह अपनी अनभिज्ञता की पराकाष्ठटा दिखलाता है । 
माथुर महाशय कहते हैं कि रामायण में सुन्दर भाव नहीं; 
मनुष्यों के ओर घदनाओं के चमत्‌्कारकारी पर्णन नहीं; मानपी 
स्वभाष के उच्च आशय नहीं; प्राकृतिक शे।भा आर प्रसिद्ध स्थलों के 
हृदयहारी पर्णन-बैचित्य नहीं। यह कुछ भो नहीं है, तो फिर है 
क्या खाक ! आपने तुलसीदास ओर सूरदास के जोक आर 
ग़ालिब से हीन माना है ! मानिए | आप हिन्दी के हितचिन्तक हैं । 
इसलिए हम आपसे विवाद नहीं करना चाद्दतें। परन्तु जिस बात 
के आप जानते नहीं उस पर आपका कलम उठानी ही न चाहिए | 
धापके लिखने से जान पड़ता है. आपने रामायण को पढ़ा नहीं, 
तो दूसरे के सुख से खुना तक भी नहीं | रायक्ष एशियायिक 
सोसाइटी के सामने जिस रामायण की डाक्टर श्रियसन ने, अभी 
'कल, इतनी प्रशंसा को, उसे मिट्टी भाल्ल बतलाने में आपने बड़ा 
साहस किया है | आपके झआअनधिकार चर्चा न करनी चाहिए। 
सीता, लक्ष्मण, भरत झोर दशरथ अआादि का रामायण में जे! वर्णन 
है घह क्या. मनुष्य के स्वभाव का बहुत हो अच्छा चित्र नहीं? 
शरद, पर्षा ओर घसनन्‍्त आदि का जे वर्णन है उसे आप क्या 
समझते हैं ? प्राकृतिक शोभा का क्या चह एक सजीच वशांन नहीं ? 
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भरत, केघट ओर अनसूया की उक्तियों में क्या आपके केई सुन्दर क्‍ 
भाष नहीं मिले ? लड्ा और मिथिलापुरी का पर्णन भी क्या आप | 
स्थल-घर्णान में नहीं गिनते ?! धनुषयज्ष, सीताहरण, अड्भद और 
हनूमान का लद्भागमन आदि घटनाओं का वर्णन भी आप हृदय- 
हारी नहीं समझते ? हम यही कहेंगे कि आपने रामायण के नहीं 
पढ़ा | यदि पढ़ते अथवा समझते तो कभी शाप ऐसा न कहते । 


[ जून १९६०३ |] 


























१७२ समालोचना-समुचय 


उद्दू-शतक 
| 


हिन्दी-साषा के एक बड़े भारी ;छुन्दःशास्री का मत है 
कि उनके बनाये हुए कछुन्दोग्रन्थ में यदि सब त्तोग पारक्भत हो जायँ 


तो भारतवर्ष में गाँव गाँव, गलो गली, कवियों की वैसी दी बहुलता 


है। ज्ञाय जैसे नदियों में कंकड़ों की और काशी में शहूरों की 
बहुलता है। कहने की ज्ञरुरत नहीं, यह मत बिल्कुक द्वी निस्सार 
है। छन्दों के रूप जान लेने; 'यमनसभलागः शिखरिणी” घोखने, 
घअ्रथवा “वरा सा प्री श्री स्लरी न हस वसुधा किम्बद लगा” करने, 
से कोई कवि नहीं हो सकता। प्रस्तार-पारिज्ञात पढ़ने ओर 
छुन्दोणंव पिछुल रदने से कवित्व शक्ति नहीं उत्पन्न है सकती। 
छुन्द्‌ू+शास्त्र कषि को छुल्दों का लत्तणमात्र बतलाता है। बह 
छन्‍्दोस्चना की रीति मात्र का प्रद्शंक है। बस | कवि दोने के 
क्षिए अनेक बातें दरकार होती हैं। सोभाग्य से जिसे बे प्राप्त हो 
जाती हैं वह लाखों में कहीं एक, कवि की पद्वी को पहुँच सकता 
है | हमने हिन्दी ओर संस्कृत के, न मालूम, कितने छुन्दोग्रन्थों 
की सेर कर डाली । यहाँ तक कि छुन्दों किंचा बृत्तों के समालो- 
खनरूपी, त्षेमेन्द्र आदिक्कत, अनेक ग्रन्थ भी पढ़ डाले । पर कषि न 
हुए । कविता के नाम से पद्य-स्वना करना एक बात है, कषि होना 
दूसरी बात हे । 

इसी तरह किसी किसी का ख़याल है कि हिन्दी में वैज्ञानिक 
डिक्शनरी हो जाने से वैज्ञानिक अन्य गल्ली गत्ली मारे मारे फिरेंगे। 
हम कहते हैं, यह कब्पना भी ग़लत है | इस तरद्द की डिकूशनरियों 
से श्रैगरेज़ी-भाषा के वैज्ञानिक ग्रन्थों का अनुधाद करने में सिफ 
कुछु सहायता मिल सकती है| ओर कुछ नहीं । जब किसी भाषा 
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की उन्नति होने लगती है, शोर विद्वान लेखक ग्रन्थ लिख लिख 
कर उसके सांहित्य की पूत्ति करने लगते हैं, तब वैज्ञानिक ग्रन्थ 
भी बन जाते हैं | बँगला, मराठी ओर गुजराती में कितने वेशञानिक 
कोश हैं ? पर आप भेडिकल्ल लाइब्रेरी, कलकत्ता भौर गवर्नमेंट 
सेन्ट्रल बुकडिपो बस्बई, की पुस्तकों का सूचीपत्र उठा कर देखिए | 
आपके वैज्ञानिक विषयों पर यदि अधिक नहीं तो दस बीस 
पुस्तक तो ज़रूर ही, इन्हीं दो दुकानों में, मिल जायँगी। हमारी 
हिन्दी इस विषय में विशेष सोभाग्यशालिनी है; क्योंकि उसमें एक 
वैज्ञानिक कोश भी बन गया है | परन्तु आप देखते रहिए, इसकी 
सहायता से कितनी वैज्ञानिक पुस्तकें तेयार होती हैं। कोई वेज्षा- 
निक पुस्तक लिखने या किसी का झजुवाद करने के लिए कई 
प्रकार की योग्यता दरकार होती है। जिसमें वैसी येग्यता हे 
उसका काम, बिना वैज्ञानिक डिक्शनरी के भी चल सकता है; 
परन्तु यदि वह नहीं है तो हज्ञार डिक्शनरियों के होने पर भी न॑ 
तो कोई वेज्ञानिक ग्रन्थ लिख ही सकता है और न उसका अनुवाद 
ही कर सकता है। द | 


कुछ लेगों का खथाल है कि अच्छी हिन्दी-कविता यदि किसी 
भाषा या बाली में हो सकती है तो ब्रज़भाषा में हो! सकती है । 
यद्द भी उसी तरह की बात है जिस तरह की दें बातों का उल्लेख 
हमने ऊपर किया । हमारी तुच्छु राय तो यह है कि कविता के 
लिए भाषा बहुत ही गोण साधन है। जिन गुणों के कारण पद्य- 
रचना “कविता” में परिगणित हो सकतो है वे गुण जिस व्यक्ति 
में नहीं हैं वह चाहे ब्रजभाषा का कितना ही प्रचणड पणिडत क्यों 
न हो, ओर पह चाहे कितने ही परिश्रम से ब्रज्ञभाषा में कविता 
क्यों न करे, उसकी कविता का कदापि आदर न होगा। उसकी 
रचना कविता के स्वाभाविक और सर्वश्रेष्ठ गुणों से कभी पिभूषित 
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न होगी। कविता पढ़ते समय पढ़नेवाला यदि तदुगत रस में 
डूब न गया तो वह कविता कविता नहीं। और यह बात क्या 
घकेतली ब्रज-भाषा ही ने अपने हिस्से में ले ली है ? भाषा कोई क्यों 
न हो, यदि कवि श्रच्छा है, तो उसकी कविता श्रवश्यमेष सरस 
होगी। इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण श्याज हमें मिला है । यद्द प्रमाण 
उदू शतक नाम की एक छोटी सी पुस्तक है । 


उदु शतक में १०० पद्य हैं। छुन्द हैं--घनाक्तरो ओर सचैया । 
भाषा बिल्कुल उदू है। डदू नहीं कठिन उद्‌ ; बढिक यों कहना 
चाहिए फारसी-मिश्रित उद्‌ । इसे रीवा-निवासो किसी रामानन्द्‌ 
नामक कवि ने बनाया है ओर बनारस के लहरी प्रेस ने छाप 
कर प्रकाशित किया है। इस काव्य की एक कापी भेजने के ल्लिए. 
हम लहरी प्रेस के मेनेजर के बहुत कृतक्ष हैं। इसकी कथिता 
श्यड्रगररस की है। परन्तु हमें इसके अनेक पद्मों ने मोहित कर 
दिया। कवि ने किसी किसी पद्म के। इतना सरस बना दिया है कि. 
गराप चाहें जितनी द्फे उसे पढ़िए कभी श्यापका जी न ऊलब्रेगा। 
फिर भी उसे पढ़ने की इच्छा होगी । रमणीक श्योर सरस कविता' 
की यही कसौटी है-- 


त्ञाणं क्षणं यन्नवतामुपैति तदेघ रूपं र्मणीयतायाः । 


जे! लेोग बेल-चाल की भाषा में कविता के घिरेाधो हैं उन्हें 
इस काव्य को कृपा करके ज़रूर पढ़ना चाहिए आर विचार 
करना चाहिए कि हिन्दी के बहुप्रयुक्त घनात्षरी ओर सवेया छन्द में 
यदि छ्िष्ट उदू भाषा में भी पद्चरचना करने से कविता सरस 
हा सकती है, ता मासूली बाल-चातल्न की भाषा में यदि कोई 
पद्य-रचना करे तो उसका विराध करना कहाँ तक न्याय है? 
बात यह है कि कवि श्रच्छा होना चाहिए । यदि कवि अच्छा है 
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ते हिन्दी, उदू, फारसी, श्ँगरेज़ी आदि जिस भाषा में घह परिश्रम 
करेगा उसी में घह उत्तम कविता लिख सकेगा। उद्द-शतक की 
उत्कृष्ट कविता के कुछ नमूने हम नीचे देते हैं। पर एक बात हम 
कहना चाहते हैं। घद यह कि इस कविता में फारसी के कोई 
कोाएं छ्लिएट शब्द ञा गये हैं। झतएणव जे। लोग उनका श्रर्थ न' 
जानते हेगे उनको, सम्भव है, यह कविता रोचक न लगे । परन्तु 
इससे कविता की उत्तमता कम नहीं हो सकती। 


घनात्तरी 


एक परचे से परचाया न हुज॒ र हमें 

हम ग़म खाया किसे ऐसी बेबसाई में । 
शाहिद हमारे चश्म तर ये रहेंगे खब, 

रिया बहाते थे जे दुनिया हँसाई में ॥ 

रामानन्द तेरा था भरेासा बहुतेरा तूने, 

ऐसा मुँह फेरा है हिनाज्ञ बेवफाई में । 
सीना में पसीना कहीं ज़हर न पीना पड़े, 

जीना दुश्घार है जनाब की जुदाई में ॥ १६ ॥ 





कहर खदा है ज़रा आँख से मिलाना शाँख, 
कद्मबास होना तो ज़रूर ही ज़रर है। 
कूचे से निकल जाना पैर कटवचाये जायें, 
फन्दा गेसुओं का तो अजीब ही खतर है ॥ 


नाज़ अन्दाज़ में कयामत है रामानन्द, 
शेहरा शहीदों का ज़रूर तर बतर है। 
बुते बेपीर से लगाना दिल्त यार गाया, 
पत्थर से शीशे का लड़ाना सरासर है॥ २६ ॥ 


स॒० स०--१० 
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सबेया 


झाफत के परकाले हैं. काले ये 

गेसू निराले ध्यजीबे गरीब हैं। 
गेश तक झाये, बढ़े फिर दोश तक, 

ताकमर ञ्या कर पाये नसीब हैं ॥ 
हैं रामानन्द दो चन्द ये मार से 

हाथ किसी के न होते हबीब हैं । 
आाशिक हाय सभल कर बैठ 

कयामत शामत दोनों करीब हैं ॥ २६ ॥ 
झावो गत्ते मिल फाग मचावदवें 

माहरम टाल दो ये शबरात है। 
शम्‌शतबरेज़ ने खाल सिंचाई 

न में मनसूर जो सूती की घात है ॥ 
ध्याज़ धज़ाब करे से सबाब है 

यह रामानन्द्‌ बड़ी करामात है। 
चेली कसे लसे गाली से नेन ये 

भेली सी सूरत होली की रात है ॥ ६५ ॥ 


है दिल बोच ग॒बार भरा क्यों 

निगाह भी नीची गड़ी रहती है। 
हाय हँसी तो फंसी किसी रोज़ 

खयाल में गके पड़ी रहती है॥ 
८ जे। रामानन्द घटा उल्फत के 
मा द . नज़र बदली सी भअड़ी रहती है । 
हा रात दिन ऐसी कड़ी चश्मों से 

बड़ी अश्कों की कड़ी रहती है॥ ६६॥ 
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उदू -शतक॥ १४७ 


दाग मुदाम गुल्लों के जे! खाये 
तो सीना बनारस का कमख्वाब है । 
चस्तल की लज्ज्ञत ऐसी उठाई 
हुआ मजनू का हमें भी खिताब है ॥ 
बेकली सोंप गया गुलरू मुझे... 
हाय खयाल खुरिश है न ख्वाब है। 
कल नहीं पड़ती किसी करवट 
न किसी पहलू, मुझे ऐसा अज्ञाब है ॥६६॥ 
हुस्न के बुज पे हे खुरशीद 
घटा से घिरा हटा क्यों नहीं देते ? 
संबुल में शबनम उलझी है 
| तपाक से भी तपा क्यों नहीं देते ? 
ध्राशिक जार अलील खड़े हैं न्‍ 
मसीह बने दवा क्यों नहीं देते? 
चेहरे से जुलफ हटा कर रात का 
दिन करके दिखा क्‍यें नहीं देते ? 


यह कविता श्रच्छी है या बुरी, इसके निर्णयकर्ता केवल 
सहदय जन ही हो। सकते हैं । अन्य नहीं । इसके शनुप्रास, .इसके 
भाष, इसकी अत्तर-मेत्री सभी प्रशंसनोय हैं। 


[ जनवरी १६०७ ] 
































१७४८ समालोचना-समुच्चय 


रीडरों में ब्राकेटबन्दी 
[ १५ | 


संयुक्त प्रान्‍्तों में प्रारम्भिक शिक्षा की उन्नति के लिए एक: 
कमिटी बनी थी। उसने अपनी रिपार्ट गत सितम्बर में प्रकाशित 
कर दी । यह रिपोर्ट सरकारी ग़ेज़ठ में भी निकली है ओर पझतलग 
पुस्तकाकार भी छूपी है। हमने भी इसकी एक कापी गघनमेंट 
प्रेस, इलाहाबाद, से पी० पी० द्वारा मेगा कर पढ़ी । कीमत देकर 
इसे मेँगाना आर पढ़ना इसलिए हमने ज़रूरी समझ्का, क्‍्येंकि इस 
रिपोर्ट का सम्बन्ध सावंजनिक शिक्ता से है शोर शिक्ता-सम्बन्धी 
विषयें पर कुछ लिखना हम भी श्पना कतंव्य समझते हैं। 
इस रिपोर्ट की और ओर बातों के छोड़ कर हम केघल इन प्रान्तों 


की पाठशालाझओों में प्रचत्तित रीडरों की भाषा ही पर इस लेख में: 


कुछ लिखना चाहते हैं । 


देशी भाषाश्नों में शिक्षा देने के लिए इन प्रान्तों में जे। मद्रखे 
हैं उनमें नीचे लिखे शअनुसार द्रज्े रक्खे गये हैं-- 


(१) 


(२)ब 
लोझर प्राइमरी पअथवा प्रिपरेयरी + 
(३) पहला ह । 


(४ ) दूसरा 


र 
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( ५४ ) तीसरा ॥॒ 
घझपर प्राइमरी 
( ६ ) चोथा 
(७ ) पाँचचाँ । 
». मिडिल 
(८)कछठा | 


इन दरजों में ज्ञो रीडरें पढ़ाई जाती हैं उनकी लिपि फारसी 
ओर देवनागरी दोनों हैं । जो लड़के फारसी लिपि में शिक्ता पाते हैं 
उनकी पुस्तकों की भाषा उद होती रही है ओर जे देवनागरी में 
शिक्षा पाते हैं उनकी भाषा हिन्दी । सदा से यही नियम रहा है । 
इसमें अन्तर नहीं पड़ा। परन्तु पाँच सात वर्षा से गवनमेंठ ने 
अपनी इस चिर-प्रचलित नीति का एकदम ही बदल दिया है।न 
मालूम क्यों, उसे यह सूझका कि लिपि चाहे फारसी हो चाहे 
नागरो, पर भाषा दोनों की एक ही होनी चाहिए।, फल इसका 
यह हुआ कि पुरानी रीडरें खारिज कर दी गई” ओर एकंदम नई 
रीडर जारी हुई । ये नई रीडरें पहले बड़े बड़े विद्वान अगरेज़ों ने 
लिखीं। फिर हिन्दुस्तानियों ने इनका अचुवाद, देशी भाषा में 
किया । तब वे मद्रसों में जारी हुईं । 

इन रोडरों के जारी हेते दी अध्यापकों, इन्सपेक्टरों और शअन्य 
शिक्षित लोगें में असन्‍्तोष के चिन्ह दिखाई देने लगे। जब यह 


असनन्‍्ताष बढ़ने लगा तब गवबनमेंठ से यह प्रार्थना की गई कि 
यद्यपि उदू और हिन्दी की प्रक्ति एक ही है और व्याकरण 


भी दोनें का प्रायः एक ही है, तथापि दोनों का कुकाव जुदा 
जुदा दो भिन्न दिशाओं की ओर है। उद्‌ का कुछ शोर ही 
. ढँग है, हिन्दी का कुछ ओर ही। उदूं में अरबी, फारसी ओर 





























१४० समालोचना-समुच्य 


: तुर्की तक के परिचित शब्द रहते हैं शोर हिन्दी में संस्कृत के | 
'बाल-चाल की सीधी सादी भाषा-चाहे घह फारसी लिपि 


में लिखी जाय, चाहे देवनागरी लिपि में--परस्पर बहुत भेद 
नहीं रखती । परन्तु जे रीडरें मदरसों में पढ़ाई जाती हैं उनकी 
भाषा में उत्तरेत्तर नये नये शौर कठिनतर' शब्दों का प्रयाग करना 
पड़ता है। क्योंकि बिना ऐसा किये भाषा-ज्ञान की वृद्धि नहीं हो 
सकती | इस दशा में यदि रीडरों की भाषा एक ही रहेगी तो 
लड़के हिन्दी ओर उदू, दोनें ही, भाषाओं का यथेष्ट ज्ञान न 
प्राप्त कर सकेगे । उच्च अर्थात्‌ साहित्य की उद्‌ का ज्ञान बढ़ाने की 
इच्छा से यदि फारसी-अरबी शब्दों का अधिक प्रयेग किया 
जायगा तो नागरी लिपि में शित्ता पाने पाले लड़कों के हिन्दी- 
भाषा-ज्ञान की वृद्धि में बाधा गआ्रावेगी । इसी तरह यदि संस्कृत के 
कठिन शब्द काम में लाये जायेंगे ता फारसी लिपि में शित्ता पाने 
घाले क्ड़कों के उद्‌ -भाषा-ज्ञान की चूद्धि न होगी। यह इतनी 
माटी बात है कि सहज ही में सब की समझ में ञ्रा सकती है| 
शोर प्रान्तों की गवर्नमेंट इसे खूब समझती है । इसीलिए मध्य- 
प्रदेश में हिन्दी और उद्‌ की रीडरें अलग अलग हैं। जिस पश्माब 
में हिन्दी का प्रचार उदू की अपेत्ता कम है उसकी गपघनमेंट ने भी 
इन देने भाषाश्यों का जुदा ही जुदा रक्‍्खा है। 

परन्तु दुःख की बात है, इस भेद-भाष के यहाँ की गपनमेंट ने न' 
स्वीकार किया। नतीजा यह हुआ है कि घतंमान रीडरों की भाषा 
न श्मच्छी हिन्दी ही है ओर न भ्रच्छी उद्‌ ही। उद्‌ के ज्ञाता अलग 
चिल्ला रहे हैं कि हमारी भाषा की हत्या की जा रही है; हिन्दी के 
अत्तग । तिस पर भी कुछ मुसलमान सज्जन इस कुप्रबन्ध ही के 
सुप्रबन्ध समभते हैं | आनरेबुल बाबू गड्ढगप्रसाद पर्मा के मत में 
उनकी ध्ान्तरिक इच्छा यह मालूम होती है कि हिन्दी का नाम ही 
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डड़ा दिया ज्ञाय । स्कूलों की किताबों की लिपियाँ जुदा जुदा चाहे 
भत्ते ही है।, पर भाषा उनकी उद्‌' ही रहे | इस भाषा के गवनमेंट 
की तरह, ने भी हिन्दुस्तानी' कहते हैं। से। ध्रभी तक इन प्रान्तों 
में हिन्दी ओर उद्‌, ये दे ही भाषायें थीं; झब एक तीसरी भाषा 
भी उन दोनों के बीच में घुस पड़ना चाहती है | नेनोताल की जिस 
कमिटी का उल्लेख ऊपर हुआ है उसके मेम्बरों की संख्या १२ 
थी। उनमें ६ अंगरेज़, ४ हिन्दू ओर २ मुसलमान थे | हिन्दुध्मों में 
थे-पणिडत खझुन्द्रत्ताल, बाबू गद्भ॒प्रसाद्‌ वर्म्मा, बाबू घासी- 
राम ओर बाबू कुअश्मधिहारीलाल | घुसललमानों में थे--पीरपुर के 
राजा श्रीयुत अबूजफर ओर बरेली के श्रीयुत असगरक्यली खाँ । 
कमिटी में जब भाषा-विषयक घपिचार उपस्थित हुआ तब पूर्वोक्त 
मुसलमान मेम्बरों ने बड़ा रोरा मचाया । उन्हेंने कहा--गषनमेंट 
ने एक बार नहीं, कई बार निश्चित रूप से यह कह दिया है कि 
रीडरों की भाषा में हिन्दी-उदू का भेद न रहना चाहिए। उनकी 
भाषा रेज़मरंह की वही बेलचाल की भाषा होनों चाहिए जिसे 
इन प्रान्तों के पढे लिखे ले।ग बोलते हैं | ऐेसे ही तर्काभास के बल 
पर उन्होंने इस विषय पर विचार किया जाना ही अनुचित 
समझा । उन्होंने यहाँ तक कहा कि गधवनमेंठ ने तो इस पर हम 
लेगा के घिचार करने की ध्याज्ञा द्वी नहीं दी | अतएप इस विषय॑ 
पर कुछ कहना खुनना मानो गवर्नमेंट की आाक्षा के बाहर जाना. 
होगा । अब इस “आज्ञा' का भी अप इतिहास सुन लीजिए-- 

वर्तमान रीडरों की भाषा अदि के सम्बन्ध में जब सब तरफ 
से शिकायतें झाने लगीं तब गवनमेंट ने, १६१० ई० में, एक कमियी _ 
बना दी । उस कमिंटी से कहा गया कि पघद्द इस बात पर विचार 
करे कि प्राइमरी मद्रसें की रीडरें केसी होनी चाहिए झोर उनकी 
भाषा किस तरह की होनी चाहिए । 
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इस कमिेी ने भाषा के सम्बन्ध में पहले ते यह निश्चय किया 
कि तीसरे शोर चोथे दरज्ञें की रोडरों की भाषा बाल चाल की 
साधारण भाषा हो । हाँ, यदि कहीं संस्क्रत या फारसी के बहुत द्वी 
घच्छे और भाषा की दृष्टि से महत्व-पूर्ण मुद्दापरे या शब्द रखना 
मुनासिब समझा जाय, और यदि वे सीधे सादे हो, तो वे भी रख 
लिये जाँय | पर डस कमिदी के उदद-पक्तपाती सेम्बरें ने इस बात 
पर सख्त एतराज़ किया। उनके एतराज़ की मात्रा बढ़ने लगी। 
संस्क्रत का नाम उनके लिए होवा हो गया । हिन्दी के पत्तपाती 
फारसी सीखें; अरबी सीखें; इन भाषाओं की बड़ी बढ़ी परीत्तायें 
पास करें; उदू ओर फारसो में किताबें भी लिखें और अख़बार 
भी निकालें । उद' के पत्तपाती हमारे भाई बहुत खुश ! परन्तु यदि 
उनसे संस्कृत का एक शब्द भी उच्चारण करने के लिए कहा ज्ञाय 
ते वे बेहद्‌ नाराज़ ! संस्क्रत पढ़ना तो दूर रहा, उन्हें संस्क्तत का 
नाम तक खुनना गवारा नहीं । प्ंगरेज, फरासीसी, जमंन, अमेरिकन 
हिन्दुघ्तान से हज़ारों कास दूर बेठे हुए, संस्क्तत सीखते हैं । परन्तु 
जिस हिन्दुस्तान में हमारे ये उद्‌' के पत्तपाती भाई श्याठ सौ बच 
से रहते हैं उसकी संस्क्रत भाषा का नाम सुनते दी उनके तलदथों 


की आ्ञाग मस्तक तक पहुँचती हे | भत्ता इस तश्मस्खुब का भी कहीं 


' ठिकाना है | खेर । 


. खान-बहादुर सैय्यद मुहम्मद दादी भी इस कमिटी के मेम्बर 
थे। उन्हेंने कमियी के इस पिचार या मन्तव्य को ज़रा भी पसन्द 
न किया | आपने झतग एक नोट लिखा । उसमें आपने बड़ी बड़ी 
आपत्तियाँ उठाई | फल यह हुआ कि कमिदी को श्पना पहला 
मन्तव्य रद करना पड़ा । तब मताधिक्य से यंह निम्चय हुआ कि 
प्राइमरी द्रज़ों की रीडरों को भाषा पहदी हो जिसे इस सूबे के पढे 
लिखे आदमी बोलते हैं | अर्थात्‌ पही जे! चार पाँच साल पहले 


| “हा « शक पानायोतसकाकालनकााकायइदशपरफालदबलथधालअमपक्न 
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ही से जारी है ओर जिससे प्रायः सभी असस्तुष्ट हैं। गवनमेंद ने 
'भी इस निश्चय को मान लिया ओर यही उसकी वह पूर्वाद्लिखित 
आज्ञा है। इसी निश्चय के अनुसार जे! नई रीडरें इस समय 
'बन रही हैं उनकी भाषा, कमिटी के बतलाये हुए साँचे में, ढात्ती 
जा रही है झौर साथ द्वी कमिटी के बताये हुए शोर ओर परिवर्तन 
'भी हो रहे हैं--अ्थवा यह कहना चाहिए कि हो खुक्े हैं। इसी से 
नैनीताल की कमियी के उद्‌-प्रेमी भेम्बरों ने यह कह कर इस 
'विषय के टाल देना चाहा कि भाषा की बात तो ते हो चुकी है । 
अब फिर उस विषय का विचार क्यों किया ज्ञाय ? डाक्टर सुन्द्र- 
जाल ने इस पर कहां कि यह सब तो ठींक है | परन्तु उस कमिटी 
की सिफारिश के अनुसार रीडरों का ठीक ठोक बनना असम्भव 
बात है । ऐसा हे। ही नहीं सकता कि एक नहीं अनेक विषयों के: 
'पाठ रीडरों में रहें, यथाक्रम नये नये शब्द भी रकखे जायें ओर 
'यथाक्रम भाषा भी कुछ ऊँची होती जाय, तिस पर भी फारसी 
आर देवनागरी लिपि में लिखी गई रीडरों की भाषा एक ही बनी 
'रहे । पशिडत जो ने कहा कि इन रीडरों के बनाने में जे! कठिनाइयां 
हुई हैं उनसे में स्वयं परिचित हूँ । उनकी भाषा न हिन्दी ही है, न 
उदू' ही । परन्तु उनकी बात न मानो गई | इस पर कमिटी के 
'सभापति जस्टिस पिगट ने बड़ा ज्ञोर लगाया । उन्होंने पणिडत 
जी के पत्त का समर्थन किया । तब कहीं इस घिषय पर कमिदी में 
'पिचार हो पाया । 


विचार होते होते यह निश्चय हुआ कि पहले ओर दूसरे 
द्रज्े की उदू' ओर हिन्दी रीडरों की भाषा एक ही रहे; क्योंकि 
आरस्म की पहली दे पुस्तकों में भाषा-मेद न होने से भी काम 
चल सकता है। परन्तु यद बात आगे, ध्र्थात्‌ तीसरे ओर चोथे 
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द्रज्े की रीडरों में, नहीं हो सकती | इस लिए बाबू गड्ढगप्रसाद्‌ 


पर्म्मा ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि इन द्रजों में दो तरह की 
रीढरें पढ़ाई जायें--अर्थात्‌ उदू झोर हिन्दी की रीडरें जुदा जुदा 
रहें । इस पक्त का समर्थन उन्होंने अनेक युक्तियों से किया। उन्होंने 
कहा कि भाषा के इस एकाकार का फल्त यह हुआ है कि अपर 
प्राइमरी पास लड़के न तो उदू या हिन्दी का कोई श्यख़बार ही 


' अच्छी तरह समझ्त सकते हैं ओर न काई किताब ही | तीसरे और 


चोथे दरज्ले की रोडरों की भाषा न तो धच्छी हिन्दी ही कही जा 


सकती है, न उ्ू ही | हिन्दी का शब्द-समृह पिशेष कर संस्क्रत से 


लिया जाता है ओर उदू 'का फारसी शोर अरंबी से | इन दोनों: 

षाओं की प्रवृत्ति भिन्न भिन्न दिशाओं की तरफ है। ऐसी दशा 
में हिन्दी झोर उदु का एक ही काँटे पर तोल्लना और पक ही लट्टे 
से नापना सघंथा अनुचित है। जे! लेग इन रीडरों की भाषा के 
एक करना चाहते हैं उनकी श्यानन्‍्तरिक इच्छा यह जान पड़ती है कि 
हिन्दी का प्रायः समूज्ष बहिष्कार करके उद्‌' का साम्राज्य स्थापित 
किया जाय। इन प्रान्तों के अधिकांश निघासी हिन्दी, अथवा उससे 
निकली हुई अन्य प्रांतिक बालियाँ, बालते हैं। हिन्दी का प्रन्थ- 
साहित्य अनेक भ्रन्थ-रत्नों से भरा हुआ है। उनमें से कितने ही 
ग्रन्थ सेकड़ों वर्ष के पुराने हैं। प्रतपव हिन्दी का गला घोंटने का 
प्रयल्ल करना व्यर्थ है । इसी से मध्य-प्रदेश ओर पश्चाब में भी हिन्दी 
शोर उदू की रीडर जुदा जुदा हैं| वर्तमान रीडरें पढ़ कर ध्यपर 
प्राइमरी स्कूततों से पास हुए लड़के यदि रामायण, प्रेम-सागर झौर 
ब्रज-घिलास आदि भी न समक्त सके तो ऐसी रीडरों से क्या 
लाभ ? प्रचलित रीडरों की भाषा को हिन्दुस्तानी कद देने से पद 
हिन्दी नहीं हो सकती । १६१० ईसघीवाली कमियी का मतत्तब 


हिन्दुस्तानी से हिन्दी का नहीं, किम्तु उदू का है । 
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हिन्दी का इस प्रकार पत्त-समर्थेन करने के लिए हिन्दी बे।लने 
चाल्नों का बाबू गड़गप्रसाद्‌ वर्म्मा का कृतज्ञ होना चाहिए! परन्तु 
उनके तके भोर उनकी प्रबल युक्तियों ने काम न दिया। नेनोताल 
की कमियी ने उनका यह प्रस्ताव पास न किया | तब डाक्टर 
सुन्दरलाल ने दो प्रस्ताव किये। उन्होंने कहा--बहुत शअच्छा। 
तो एक काम कोजिए | तीसरी झौर चोथी दफा की रीडरों में 
संस्कृत ओर फारसी के कुछ ऐसे भी शब्द रहने दीजिए जे भाषा 
की उन्नति की द्वष्टि से आवश्यक हैं। । नागरी लिपि में छुपी हुई 
रीडरों में जहाँ आवश्यकता समझती जाय वहाँ ओर ही शब्द रकखे 
जाये, परन्तु उन शब्दों के आगे ब्राकेट में उनका दूसरा रूप भी 
लिख दिया जाय जे फारसी लिपि में छपी हुई पुस्तकों में प्रयुक्त 
हुआ हो | इसी तरह फारसी लिपि की रीडरों में यदि कोई ऐसा 
शब्द रखना मुनासिब सभक्का जाय ज्ञे उद भाषा के घअनुकूल हो 
तो घद रख दिया जाय और ब्राकेट में उसका पर्थ्यायवार्ची हिन्दी- 
शब्द छिख दिया जाय | इसके सिवा भाषा में ओर कोई भेद न 
रक्‍खा जाय-। दोनें तरह की रोडरों के पाठ भी एक ही से हैं। 
कोर घिषंय भी । इस पर भी बड़ी बड़ी शआापत्तियाँ उठीं। मिस्टर 
स्ट्रूट फीदड झोर मुसलमान-मेम्बरों ने इसके खिलाफ राय दी। 
परन्तु बहुमत से यह प्रस्ताव, किसी तरह, .पास है| गया | यदि 
गवनमेंट ने भी इस बात के मंजूर कर लिया तो जिस छापेखाने 
में ये रीडरे छुपेंगी उसे मन दो मन बाकेट मँगवा कर पहले ही से 
रख- लेना पड़ेगा । हमारे मुसलमान भाइयों की बदोलत यह ख़्च 
भी हमें बरदाश्त करना पड़ेगा । परन्तु, विश्वास रखिए, इस ब्राकेट- 
बन्दी से बहुत दिन तक काम चलनेवाला नहीं । जब पहल्ते पहल 
रीडरों की भाषा एक की गई ओर उनके त्तिए. कथिता ढू ढ़ी जाने 
.त्वगी तब हू ढ़ने वालों के ऐसी कविता ही न मिल्ली जा दोनों 


॒ 























श्डहः समालोचनां-समुच्चय 


रीडरों में एक सी रक्खी जा सके | ्रतएव कविता अपनो श्पनी 
अत्तग ही रही | अब उद्‌, नहीं हिन्दुस्तानी, भाषा के श्पियों की 
बदोलत ब्राकेट्बन्दो करने की ठद्दरी है । देखिए, यह ढोंग भी कब 
सके चलता है । ह 


ब्राकेयबन्दी के मामले से छुट्टी पाकर डाक्टर सुन्द्रलातल ने 


दुसरा प्रस्ताव उपस्थित किया। उन्होंने कहा, एक काम शोर 
कीजिए | तीसरे ओर चोथे दरजे की रीडरें में छः छः सबक बढ़ा 
दीजिए | फारसी लिपि की रीडरों में उदू के अखबारों शोर 
पुस्तकों से छः मज़सून चुन कर रक्‍खे जाये झोर देवनागरी की 
'पुस्तकों में हिन्दी के अख़बारें आर पुस्तकों से | उद्‌-प्रेमी मेस्बरों ने 
इसका भी बड़े ज़ोरो शार से प्रतिवाद किया। लप्थझन ओर फ्री- 
मेंट्ल साहब भी उन्हीं की तरफ हुए। परन्तु राम राम करके, 
बहुमत के ञझराधार पर, किसी तरह यह प्रस्ताध भी पास हो गया ! 
खेर, जे। कुछ हुआ वही ग़नीमत है| धन्यवाद है डाक्टर सुन्द्र- 
लाल के जिन्होंने किसी तरद् छः सबक तो हिन्दी-उदृ में जुदा 
जुदा लिखने की सम्मति प्राप्त कर ली | यही बहुत है। सब्घनाशे 
समुत्यन्ने अर्थ व्यज्ति पणिडतः । 

ध्यब इन रीडरों की भाषा के सम्बन्ध में यह रहा -- 

(१) पहले ओर -दूसरे द्रजे की रीडरें की भाषा एक रही । 

(२) तीसरे ओर चोथे द्रजे की रोडरों में ब्राकेटबन्दी की 
ठहरी , भ्रन्त में हिन्दी ओर उ्दू के छः छः सबक, हिन्दी या उर्दू के 
घख़बारों ओर पुस्तकों से, देने की राय रही | हिन्दी का लगाव 
संस्कृत से हे और उद्‌ का फारसी शोर अरबी से | जे! लड़के 
प्राइमरी मदरसों में पढ़ते हैं उनमें से कितने हो अगरेजी स्कूत्तों 
ओर कालेजों में जाते हैं। वहाँ उनके संस्क्रत ओर. फारसी-घरबी 


से बहुधा काम पड़ता है। यदि वे आगे न भी पढ़े' तो भी हिन्दी - 
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पढ़नेषाले हिन्दुओं के लड़कों के घर पर भी संस्क्रत की नहीं, 
तो हिन्दी की, धार्मिक तथा प्न्य पुस्तकें पढ़नी पड़ती हैं । इसी' 
तरह मुसलमानों के लड़कों के भी करना पढ़ता है। फिर हमारी 
समझ्त में यद्द नहीं आता कि प्राइमरी मदरसों में पढ़नेवाले लड़कों 


के पक ही साँचे में ढली हुई भाषा से एक सा लाभ केसे हो 

सकता है। क्योंकि दोनें की प्रवृत्ति और दोनों के उद्देश अलग 

ध्त्तग होते हैं। इस विषय में गचनमेंट की घर्तमान नीति कुछ 
समझ में नहीं आती । किसी ने ठीक कहा है-- 
ह वेश्याडुनेव नुपनीतिरनेकरूपा । 

इस सस्वन्ध में जस्टिस टो० सी० पिगट की न्याय-परता की 

प्रशंसा किये बिना हम नहीं रह सकते । हिन्दी झोर उर्दू के विषय 


में जे राय शिक्षित हिन्दुओं की है घह्दी श्रापकी भी है। आपकी 


राय का सारांश नीचे दिया जाता है-- 


नागरी लिपि में छुपी हुईं पुस्तकों और समाचार-पत्नों की: 
भाषा--चाहें श्राप उसे साहित्य की हिन्दी कहिए, चाहे कुछ 


झोर-फारसी लिपि में छपी हुई पुस्तकों ओर समाचारपत्रों की 
भाषा से बिलकुल जुदा है। इस भेदू-भाष के जान बूक कर न' 
देखने या उस पर खाक डालने से काम नहीं चल्त सकता । ऐसा 


करना फिजुल है । ध्रतण्य यह बहुत जरूरी है कि डाक्टर खुन्दर- 
लाल की सम्मति के अनुसार रीडरों में परिघतंन किया जाय। 
यदि ऐसा न किया जायगा तो जे लड़के चोथा दरजा पासकर 


के मिडित्त स्कूलें के पाँचवे दरजे में भर्ती होंगे उनकी पढ़ाई में 


थेड़ी बहुत बाधा ज़रूर आवेगी | यहाँ मतल्लब उन लड़कों से हे 


ज्ञिनकी शिक्ता अपर प्राइमरी दरजें में नागरी-लिपि के द्वारा हुई 


होगी | जे। लड़के चौथे ही दरजे से मद्रसा छोड़ देंगे वे यदि 
मद्रसा छोड़ने पर छोटी मेदी किताबें झोर अख़बार भी न समझ. 
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सके ते उनकी उस शिक्ता से उन्हें बहुत ही कम त्ताभ हुआ सम- 
किए | जे. लेग प्राइमरी मदरसें में भाषा-सम्बन्धी एकाकार 
करने के सब से बड़े पत्तपातों हैं वे भी; आशा है, इस बात के 
स्वीकार करेंगे । पिगठ साहब की राय का सारांश यही है | 

नेनीताल्वाली कमियी के घिषय में भारतमित्र, अपने २० 
नपम्बर के झड्डू में, लिखता है-- 

“मालूम नहीं सरकार की उस कमिटो का क्‍या हइुश्मा।| यदि 
उसने अपनी रिपाट पेश की हो ते सरकार को भ्रपनी राय के 
साथ घह् बिना विल्लम्त्र प्रकाशित करनो चाहिए।” । 

इस पर दमारा निवेदन है कि सरकार को राय ते श्यभी तक 
हमारे देखने में नहीं आई, पर कमियी की रिपेर्ट प्रकाशित हुए दो 
महीने हो चुके | उसी रिपेट के प्रकाशन से हमें इस ब्राक्रेटबन्दी 
का ज्ञान हुआ है | इस ज्ञान-प्राप्ति के लिए पेसे खर्च करने पड़े हैं । 
भारतमित्र का भी इस ज्ञान के सब्धांश को प्राप्ति श्रभीष्य हे ते 
चह भी इस रिपाट को बेढ्यू पेयेबुल पेकेट से मँगा ले। या किसी 


से माँग ज्ाँच कर काम चलावे। इन प्रान्तों की गवनमेंद दिन्दी के 


लेखकों ओर मर्मज्ञों का जेसे रीडरें बनाने, अंगरेज़ी में लिखी गई 
रीडरें का अजुवाद करने ओर टेक्स्ट बुक कमियो में बैठने की 
योग्यता से खारिज समझती हे वैसे हं हिन्दी के कितने ही समा- 
चारपन्रों ओर पत्रिकाओं के अपनी तथा गपनंमेंट शाप इंडिया 
की प्रकाशित पुस्तकें झोर गेज़्द आदि पाने की योग्यता से भी 
खारिज समझती है। कुछ ही भाग्यशाली पत्र और पत्रिकायें 
उसको दृष्टि में इनके पाने की ये'ग्यता रखते हैं । इन कुछ में एक 


आध मुर्दे भी शामिल हैं। उन के मरे मुद्दतें हुई । पर सरकारी 
गेज़ट आंदि उन्हें श्रब तक--देो तीन महद्दीने पहिले तक--बराबर 
मिलते रहे हैं ओर शायद्‌ ध्यब भी मिलते हैं। । 
[ दिसंबर १६१३ ] 
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पूर्वी हिन्दी. १्श्६ट 


पूर्वी हिन्दी 
[ १४ ] | 

भारतघर्ष में प्रचल्नित भाषाओं शआर बोलियें के सम्बन्ध में 
डाक्टर ग्रियर्सन ने जों खाज की है उसका फल्न अब एक 
' पुस्तकमाला के रूप में निकल रहा है। इस माला के एक 
एक खणड धीरे धीरे प्रकाशित हो रहे हैं। इसकी पाँचवीं जिव्द के 
दूसरे खणड में उड़िया ओर बिहारी भाषा (बेली) का वर्णन ओर 
उसके नमूने हैं। बिहारी बे।ली पुरानी प्राकृत-मागधी की कन्या है। 
पर आजकल की हिन्दी से भी उसका बहुत साम्य है। अतएव 
अपने प्रान्त के भाषा-प्रेमियां के भी ज्ञानने येग्य बहुत सी बातें 
उसमें हैं । द 

इस समय डाक्टर साहब की इस पुस्तक-माला की छुठी जिल्‍्द्‌ 
हमारे सामने है। उसमें पूर्वी हिन्दी का पर्णन झोर उसके ५८. 
नमूने हैं। कोई कोई नमूना बहुत ही मज़ेदार है। वह इतना 
मनेरज्षक है कि उसे पढ़ कर हँसी रेके नहीं रुकती । ये नमूने 
_ बिलकुल देद्दाती बाली में दिये गये हैं। जे। बोली देहात में स्म्रियाँ 
ओर अपडढ़ आदमी बालते हैं उसी के नमूने इसमें एकत्र किये गये 
हैं। जो कद्दानियाँ देहातो स्त्रियाँ, शाम के वक्त, आग के पास बैठ 
कर, अपने बच्चों के सुना कर उनका खुश करती हैं उनके कई 
नमूने इसमें बहुत ही अच्छे हैं । 

डाक्टर प्रियसेन ने हिन्दु-आयमाषाओं की एक मध्यवर्ती 
शाखा मानी हैे। उसी शाखा का नाम आपने पूर्वी हिन्दी 
रकक्‍खा है। पुरानी अद्धमागधी के आपने पूर्वी हिन्दी की माँ 
माना है | पटना-प्रान्त की पुरानी भाषा मागधी ध्योर मधुरा-प्रान्त 
की पुरानी सै।रसेनी कहलाती दे। इन दोनों के मेल से बनी हुई 
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भाषा अरद्धमागधी है | इसी ने पूर्वी हिन्दी के पेदा किया है ॥ 


डाक्टर साहब ने इस पूर्वी हिन्दी के तीन भाग माने हैं--अघधो, 
बघेली झोर छत्तीसगढ़ी । जिस प्रान्त में जो बेली अधिकता से 
बाली जाती है उसी के अ्न्नुसार उसका नाम रक्‍खा गया है। 


पूर्वी हिन्दी नीचे लिखी हुई जगहों में बेली जाती है-- 


१ ) अवध में-हरदाई ओर फेज़ाबाद के कुछ हिस्से 


छोड़ कर । ु 

(२) युक्तआ्ान्त में--बनारस आर हमीरपुर के बीच में । 

(३ ) पश्चिमात्तर-बुन्देलखणड,  बघेलखशड पश्ोोर छोादा 
नागपुर में । 

(४ ) मध्य-प्रदेश में--छत्तीसगढ़ तथा जबलपुर और मेडत्ता 
के ज़िल्लों में । 

यह भाषा जिन खणडें में बेली जाती है उनकी लम्बाई कोई 
७४५० मील, चौड़ाई २५० मील ओर त्षेत्रक्त १,८५७ ४००. 
बर्ग-मील है । कितने आदमी कान बेली बालते हैं, इसका दविसाब: 
नीचे हे-- 


| अपधो *>५ रा १, ६ ०, ००, ००० 
बघेली हल हा ४ ६, १२, ७५६ 
छत्तीसगढ़ी ... कर ३७, ४५. ३४६ 








कुल जोड़--२, ४ ३; ६८५, ७६६ 


येरप में हंगारी, पागल शझोर बलगेरिया नाम के तीन छोटे 


छोटे देश हैं। अवधी बेलनेवालों की संख्या हंगारी के निषासियें 
की संख्या के बघेली बेालनेधालों की संख्या पाचंगल के 
निषांसियां की संख्या के शोर छत्तीसगढ़ी बे।लनेषालों की संख्या 
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पूर्वी हिन्दी क्‍ ११ 


बलगेरिया के निधासियां की संख्या के लगभग है। योारप में 
ध्ास्ट्रिया नाम का एक बहुत बड़ा देश है। मर्ुमशुमारी से सिद्ध 
है कि पूर्वी हिन्दी के कुल बालनेवालें की संख्या शआस्ट्रिया के 
निवासियों से अधिक हे | कुछ ठिकाना है। इस देश के छोटे छोटे 
प्रान्‍्तों में येरप के कई देश समा जाते हैं । 

अवधी का नाम बेसघारी भी है; क्‍योंकि बैसवारे ही में यह 
सब से अधिक बाली जाती है। जिस प्रान्त में बेस-शाखा के ज्ञत्रिय 
झधिक रहते हैं उसका नाम बैसचारा है। लखनऊ, रायबरेव्ती 
शोर उन्नाव के जिलों में इस शाखा के ज्ञत्रियां की अधिकता है। 
डाक्टर साहब ने फतेहपुर का भी नाम दिया है; परन्तु हम अपने 
ध्रनुभव से कह सकते हैं कि बैसवारे की ओर फतेहपुर की बाली 
में अन्तर है । पर व्याकरण सब कहीं का प्रायः एक ही सा है। 
ध्यवध की बोली में जिन्होंने झाज तक कविता की है उनमें 
तुलसीदास का नम्बर सब से ऊपर है। तुलसीदास के प्रियर्सन 
साहब बहुत बड़ा भ्रन्थकार मानते हैं । उनकी राय है कि किसी 
समय दुनिया भर के आदमी एकमत होकर तुलसीदास का नाम 
उसी रजिस्टर में लिखेंगे जिसमें कि जगत्‌ के सबसे बड़े कवियों 
ध्योर ग्रन्थकारों का नाम दर्ज है | इसमें कोई सन्देह नहीं | हम भी 
ऐसा द्वी समझते हैं। हमारी भी यही राय है | इस बेली में जितनी 
पुस्तकें लिखी गई हैं ओर जितनी कविता हुई है न ते। उतनी पुस्तकें 
ही हिन्दी-भाषा-साषियों की ओर किसी बोली में लिखी गई हैं 
झौर न उतनी कथिता ही हुई है। कई अंगरेज्ञ ओर फरासीसी 
ग्रन्थकारों ने इस बाली पर प्रबन्ध लिखे हैं । 

बघेली का माहात्स्य अवधी की अपेत्ता बहुत कम हे। उसमें 
अच्छी अच्छी जितनी पुस्तकें बनी हैं सब प्रायः रीबां में बनी हैं । 


स० स०--११ हे 
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रीषां ही के दरबार में पिद्यानों और कवियों का आदर झधिक 
होता रहा है। १५६३ ईसघी में प्रसिद्ध गायक तानसेन महाराजा 
शमचच्ध्र के आश्ित थे | इस द्रबार में असनी के हरिनाथ कचि 
का भी खूब सम्मान हुआ था। महाराजा विश्वनाथसिंद्द स्वयं 
अच्छे कवि थे; इसत्तिण कवियों ओर पणिडतों की उन्हें बड़ी चाह 
थी। उनका बनाया हुआ झआनन्‍दू-रघुनन्दन नाटक प्रसिद्ध है। 
महाराजा रघुराज सिंह ने तो काव्यप्रियता में सब से भ्धिक नाम 
पाया | उन्होंने अनेक पुस्तक लिखीं। उनका सत्र से प्रसिद्ध प्रन्थ 
आनन्दाम्बुनिधि नामक श्रीमद्भागवत का अनुवाद है। एक पादरी 
साहब ने बाइबित्ल का अनुवाद बधेतली बेत्ती में किया है। पादरी 
कैलाग ने भी अपने हिन्दी-व्याकरण में इस बाली के घिषय में 
कुछ लिखा है। 


क्त्तीसगढ़ी बेलली की कई शाखायें हैं। जड़त्ती ध्यनाये भी ध्यार्यो 
की बाली बालने लगे हैं। परन्तु इस प्रयत्न में वे अच्छी तरह 
कामयाब नहीं हुए । उनकी बोली श्याये और शनाये बे।लियोां की 
खिच डी हे। गई है | बिंफपारी, भुलिया ओर बैगानी श्ादि बेजलियाँ 
उनमें मुख्य हैं। छत्तीसगढ़ी में नाम लेने येग्य भाषा-साहित्य नहीं । 
वहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध गीतों ओर क़िस्सों के बाबू हीरालात्त 
काव्येपाध्याय ने अपने व्याकरण में लिखा है।यह व्याकरण 
क्त्तीसगढ़ की बाली का है । 


. डाक्टर साहब ने बालियें के जे। नमूने दिये हैं उनमें से बैसघारे 
की बालियों के नमूनों के हमने ध्यान से देखा । हमारी जन्म-भाषा 
बेसवारी ही है । इसीलिए हमने ओरों की धपेत्ता उसी के नमूनों 
पर विशेष विंचार किया । डससे हमारा यह सिद्धान्त स्थिर हुआ 
कि जिन लेगे ने डाक्टर साहब को ये नमूने भेजे हैं या तो उनका 











पूर्वी हिन्दी श्र 


सम्बन्ध इस प्रान्त से बहुत ही कम था, या उन्होंने ठीक ठीक नमूने 
एकत्र करने की ओर यथोचित ध्यान ही नहीं दिया । क्योंकि इन 
नमूने में फुरक जान पड़ता है। 
जिस बोली के वे नमूने हें उसे लोग ठीक ठीक वैसा नहीं 
बेलते । सस्भव है, इस प्रकार की गड़बड़ ओर बोलियें के नमूने 
देने में भी हुई हो। | हमारा इतना सोभाग्य कहाँ कि इस लेख के 
परम पिद्दान्‌ डाक्टर प्रियसंन साहब देखें | वे न सही, ओर ही 
लेग शायद्‌ इस पर विचार करें | अ्तए्व हम बैसवारी बाली के 
एक आध नसूने की आलोचना करना चाहते हैं । 

आवधी बाली देहात में कई प्रकार के प्क्तरों में लिखी जाती 

है | उन अत्तरों का सर्वसाधारण नाम केथी है| परन्तु सब शअत्तर 
एक से नहीं होते । उनमें अकसर थोड़ा बहुत भेद होता है अतणव. 
डाक्टर साहब का चाहिए था कि उन सब लिपियों के भी नमूने. 
वे इस पुस्तक में देते | गेंडाा जिले की एक लिपि का जे नमूना 
उन्होंने दिया है घह काफी नहीं। ऐसे कितने ही नमूने इस लिपि 
के हैं। और ओर भाषाओं की प्रायः सभी लिपियें के नमूने आपने 
शोर और जिल्‍्दों में दिये हैं। पर, नहीं मालूम, झवधी ओर बुन्देश्त- 
खणरडी के दे। चार नमूने आपने क्‍यों नहीं दिये ? शायद्‌ मिले ही 
'नहों।या उनके लिए कोशिश ही न की गई हा । या किसी ने 

आपसे कह दिया है| कि ओर कोई नमूने हैं ही नहीं । खेर । 


डाक्टर साहब कहते हैं कि रायबरेली ज़िते में वही बे।ली चोलों 
जाती है जे प्रतापगढ़ ज़िले के पश्चिम में बाली जाती है। फरके 
इतना ही है कि 'रायबरेली की बोली में उद्‌ के शब्द“आऔर 
मुद्दाविरे अधिक हैं; क्योंकि यह ज़िला लखनऊ से मिला हुआ हैं। 
डाक्टर साल्‍ब की इस राय से हम सहमत नहीं । रायबरेत्ली का 
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ज्ञे! भाग प्रतापगढ़ से मिलता हुआ है उसकी बेल्ी में विशेष अन्तर 
नहीं है | परन्तु रायबरेली जिले के और भागों की वाली पश्चिमी 
प्रतापगढ़ की बात्ती से बहुत अधिक भेद-भाष रखती है । रायबरेली 
बैसवारे का केन्द्र है। इससे साहब को चाहिए था कि यहाँ की 
बाली के विषय में वे ध्रधिक क्ानबीन करते। जिले के दाकिसों ने 
न मालूम किस आधार पर उन्हें लिख दिया कि प्रतापगढ़ ओर 
रायबरेली की बेल्ली प्रायः एक सी है। हम अपने घर पर रायबरेत्ती 
की बात्ती काई ३७ घर्ष से बालते हैं | ध्रतएघ हम अपने तजरूबे 
झौर अपनी निज की शहादत के झाधार पर कह सकते हैं कि 
डाक्टर साहब की राय सही नहीं | डाक्टर साहब के इस घिषय 
में इतना भ्रम हे! गया है कि उन्होंने रायबरेत्ती, ध्यर्थात्‌ बैसपारी 
बाली के केन्धस्थल, का एक भी नमूना देने की ज़रूरत नहीं 
समझी | पश्चिमों प्रतापगढ़ की जिस बाली के उन्‍्हेंने राय बरेत्ती 
की भी बात्ती बतल्ाया है उसका उन्हीं का दिया हुआ नसूना नीचे 
देकर हम उसके बराबर बराबर डसका सह्दी रूप देंते हैं। पाठक 
देख लें कि दोनों में कितना अन्तर है । % 


जपबक 


#प्रतापगढ़ के पश्चिम की अवधी रायबरेली की बोली का 
बाली का नमूना । नसूना | 

याक घरें-माँ कथा कही जात याकन के धरमाँ कथा होति रहे । 
: रही । #पणिडत जोन कथा कहत रहें | उत्त गाँव भरे का न्योता दीन रहै। 
समरे गाँव का न्येतिन---रहे । सुनवैयन सुनवैयन माँ एकु अहिरि रे । कथा 
माँ. याक अहिरो ,भावत--रहे । + | सुने की बेरिया वहु रवावा बहुत करे । 

_अयह गलत है पणिडत न्येता | जी पणिडित कथा बाँचति रहें उद वहिका 
नहीं देता; जिसके यहाँ कथा होती है | प्रेमी जानि के निदक्ीतना बैठावें 
वह देता है। झभो खुब खातिर करें!। याक दिन 
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इससे यह साफ ज़ाहिर है कि जो नमूना साहब ने दिया है 
उससे रायबरेती की बाली नहीं मिलती । पिछुली बात्ती का 
तरीका ही जुदा है--उसमें 'उ'' ओर 'वा! की बहुत अधिकता 
है। उदू के शब्द उसमें एक ही दो हैं; से भी अपभ्र श के रूप में । 


यही दशा लखनऊ के ज़िल्ते की बात्ती की भी है। उसके 
नपूने साहब ने हिन्दी-लिपि में नहीं दिये, क्योंकि वे उदू में लिखा 
कर साहब के पास भेजे गये थे। आपने उनका रुपान्तर अंगरेज्ञी 
लिपि ही में देकर समन्तोष किया है। परिडत श्यामधिधदारी 





कथवा सुनतीं बेरा रृवावा बहुत करे 
आर परिडता वहिं--का प्रेमी जान के 
बहि-का नीकी तना बैठावैं ओर खूब 
खातिर करें । याक दिना पणिडतो पू छिन 
कि राउत तू रवावत बहुत हो । तुमका 
- काड प्मु् परत है। तो अहिरवा 
औरो सेवाइ रवाबै लाग भो कहिस कि 
महाराज मेरे याक भेंसि बिश्नोन रही। 
कुछ बगद्‌ गवा भो ऊ बहुतै बेराम 
हुइ-गे ओर पड़ोना का नेकचाइ न 
देत रही । ता पड़ोना दिना भर चिच्यान 


ओ साँहीँ जूनी मर गा। तैन परिडत 


वहें की नाई तु हूँ दिना भर चुकरत- 
रत है।। में-का डेर लागत है कि 
कतहूँ तु्ँ न ओकरी नाई मर जा। 





पणिडित पूछेन कि भगानि भाई तुम 
यतना रवावति काहे का हो । तुमका 
का जानि परत है। यह संनिके अहिरवा 
ओरो ज्वार ज्वार रृवावै लाग। वह 
ब्वाला कि महाराज मेरे एकु भैंस 
बियानि रहे । वह नजरथाय गे झो 
पड़ौना का नगच्याथ न देइ। पड़ोना 
दिन भरि चिल्लान भोर सँमली जून 
मरिंगा । वही की तना परिडत तुमहूँ 
दिन भरि चिल्लाति हो । यहि ते महिँ 
का डेर लागत है कि कतो तुमहूँ ना 


बही की नाहित मरि जाब । 
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मिश्र लखनऊ जिले के रहनेषाले हैं। साहब के दिये हुए एक नमूने 
का अब ' मिश्र जी के ” नसूने से मिलाइए । 

ईएचर करे यही दशा ओर पर बोाल्ियों की भी न हुई हो । 
परन्तु इसमें डाक्टर साहब का दोष कम है। जेसे नसूने उनके 
मिले वैसे उन्होंने दे दिये | आ्धिक दोष ज्िके के अफसरों और 





न दर # 


लखनऊ की (झोर बाराबंकी की | लखनऊ की टीक श्रवश्री बत्ती 








भी ) अ्वधी बेली का नमूना । 


| 
| 
( डाक्टर साहब का दिया हुआ ) 


याक गाँव मा याक लम्बरदार के 
नान्‍्ह-सारी बिटीवा रहे । जब व-की 
उमर सेोरह सतरह बरिस-के मै, वह 
जून लम्बरदार-का वह-के बियाह-की 
'फिकिर बाढ़ी । वह वेरिया नाऊ बाम्हन 
कै बेलाय के लड़िकवा का हूढ़े पठयन । 
थेड़े दिनन-मा याक लड़िका मिला। 





+ वह के साथ बिटीवा-कै बनावन्‍्त बना, 


ओर बाम्हन पूछा गवा, ओर षियाह 
की तैयारी मे । लड़िकवा-के बाप आवा 
ओर लेय देय के पाछे बत-कहाव हाय 
लाग । हजूर रुपैया बहुत कहे सुने तै- 
भवा । तब लम्बरदार राजी-खुशी से 
घर गे और बारात के दिन बदा गा। 
दुलहा-के बाप पन्‍्द्रह हजार सवाग 
लै-के बड़ी धूमधाम से दुलहिन के | 


का नसूना । 
( परिडत श्यामधिहारी मिश्र का 

दिया हुआ ) 
याक गाँव में याके लम्बरदार के 
नान्हिसरी बिटिया रहे । जब वहिकी 
उमिरि स्वारा सन्रह वर्स कि भे तब लम्बर- 
दारक वहि के बियाह कि फिकिरि बाढ़ी । 
वहे वेरिया नाऊ बाँमन के बोलाय के 
लरिका हू ढ़े पठइनि। थोरे दिनिन में 
एकु लरिका मिला । वहि से बिटेवा क 
बनाबन्तु बना ओझोरु बाँभनु पूछा ग भौ 
बियाहे कि तयारी भै। लरिका क बापु 
भावा ओर लेय देय क बतकहाव होय 
लांग । हजार रुपया बहुतु कहे सुने 
ठीक भ। तब लम्बरदार राजी खुसीते 
घरे गे भो बरात क दिवु बदा ग। 
दुलहा क बापु पन्द्रह हजार बराती लैके 
बड़ी धूमधाम ते दुलहिनि के घरे आवा 
ओर दुवारे कि चारु हाय लागि। 
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नमूना भेजनेवात्तों का है। छसुमकिन है, इस नमूने की बहुत सी 
ग़तललियाँ फारसी लिपि के कारण हुई हों। “ल्लवागि ” में नीचे 
ज्ञेर के छूट जाने से “ लाग ” हो जाना कोई बात ही नहीं। 


डाक्टर ग्रियसंन ने लखनऊ ज़ित्ते की बाली के दो नमूने दिये 
हैं। दिया गया नमूना जहाँ का है वहीं पशिडत श्यामधिहारी जी का 
घर है। शअतएव उनका नमूना डाक्टर साहब के नमूने से ज़रूर 
अधिक प्रामाणिक है | डाक्टर साहब के नमूने में शब्द ग़त्नत हैं; 
वाक्य गल्लत हैं झोर वाक्यों का क्रम भी ग़लत है | जिस पान्त का 
नमूना है उसमें “सचघांग ? शब्द बाला ही नहीं जाता। “ वह के 
साथ बिटीघा के बनावपन्त ” पहले ही बन गया; “ बाह्मण पूछा 
गया” उसके बांद ! “ और विधाह की तय्यारी ” पहले ही होगई; 
लेन देन की बात का फेसला हुआ पीछे ! न मालूम किसने ऐसी 
उत्लटी सीधी बातों से भरा हुआ बे सिर पैर का नमूना भेजा है। 
डाक्टर साहब तेा हिन्दुओं के रस्म जानते होंगे । उनका चाहिए 
था कि वे ऐसी बेतरतीबधार ओर बेहूदा बातें नमूने में न आयाने देते । 
ज्ञे। विधाह १०००) में ठहरता है भत्ता उसमें कहीं १५००० बराती 


घेरे आवा भोर द्वारेचार होय लाग। | होम दच्छिना के माँगे मेँ पणिडत से 
होम दच्छिना-के माँगे-मा परिडत से | तकरार हे गै ओर लाठी चले लागि । 
तकरार मै, लाठी चले लाग। बहुत | बहुत मनई दूनों कैती घायल मे। 
मनई दूनो कैत घायल भयन । तब बरात | तब बरात रिसाय चली । वहे बेरियाँ 
रिसाय चली । वही समय-मा गाँव के | गाँव के भले मानुस यकढ़ा है के बरात 
भल्लेमानुस यकढ्ा हे।इ-कै बरात मनाय | मनाय लाये । चोथे दिन बिवाहु भ ओ 
लायन । चोथे दिन बियाह भवा ओर | बराती ल्‍वाग भातु बढ़ार खुसी ते 
भात बढ़ार खुसी से खायन; ओर | खाइनि झो बिंदा हे के अपने घरै. 
बिंदा होय-के अपने घर आयन । आये । 
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आते हैं? यदि १५०००) रुपये में भी काई घिघाह ठहरे तो भी 
शायद ही इतने श्रादमी उसमें ध्याथं । इस तरह का कथन एक 
प्रलापमात्र है। फिर कहीं लाखों में शायद एक ही धश्याघ विधादह 
ऐेसा होता होगा जिसमें त्ताठी चलती हो | झ्रतएव उसके जिक्र की 
इस नमूने में क्या जरूरत थी ? इसे पढ़ कर विदेशियों के मन में 
यह सन्वेह हो सकता है कि शायद्‌ हिन्दुस्तान में पेसी ऐसी 
दुघटनायें बहुधा हुआ करती हों । 

हमारी समझ में हिन्दुस्तान की सब बेलियें के ठीक ठीक 
नमूने काई नहीं दे सकता । एक जिले में कई प्रकार की बेलियाँ 
बाली जाती हैं। दो दो चार चार कास पर बेलियाँ, बदत्ती हैं । 
उनका भेद-भाव केाई कहाँ तक बतावेगा ? 

यदि कदाचित्‌ डाक्टर साहब के देखने में यह लेख क्या जाय 
ते हमारी प्रार्थना है कि इस स्वढप श्ात्तोचना के लिए वे हमें 
कृपापू्षक क्षमा करे। 


[ मई १६०४ ] 
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अकबर के राजत्वकाल में हिन्दी 
[ १७ | 


यह ८८ पृष्ठ का एक निबन्ध है | पणिडत सूर्यनारायण दीक्षित, 
'वी० ए०, ने इसे लिखा है। उन्हींने इसे हमारे पास-समालोचना 
के ल्लिए भेजा है। आपने हमें झाज्ञा दी है कि हम इस पुस्तक पर 
ध्पनी सच्ची राय दें। प्रणयानुराध से हमें ऐसा ही करना पड़ेगा । 
दीज्षित जी हम पर बड़ी कृपा करते हैं। ध्मतणव मानव-स्वभाष के 
चशीभूत होकर, सम्भव था, कि हम उनकी पुस्तक के स्नेह 
'सिड्च्चित द्वृष्टि से देखते, क्योंकि -- 


“ चसन्ति हि प्रेम्णि गुणा; न पस्तुनि 


स्‍्नेद्दी के स्नेही की.बुरी से भी बुरी चीज़ में भी गुण ही गुण 
देख पड़ते हैं। शअथपषा यों कद्िण कि प्रेम ही में गुणों का पास 
रहता है। परन्तु दीत्षित जी “ अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च 
दुलंभः ” इस युक्ति के श्रोत्सम्बन्धी उदाहरण सरुपयं ही बनना 
चाहते हैं। आ्रापका यह डदार-भाष श्रन्यान्य प्रंथकर्ताओं के 
अनुसरण करने याग्य है | हिन्दी के त्विण यह सैभाग्य की बात है 
कि उसके प्रेमियों में ऐसे भी उच्चाशय सज्जन हैं जे! प्रशंसा के भूरे 
नहीं, किन्तु अपने गुण-देषों की सच्ची समालेचना के भूखे हैं। 
चद्धस्व दीज्षितात्तंस ! 


ध्यकबर ने ५० वर्ष राज्य किया | इस ध्धें-शताब्दी में हिन्दी 
के कोन कोन कषि हुए, कौन कोन पुस्तकें बनीं, कोन कान घिषयें 
में परिवर्तन हुआ, किस किस पिषय के ग्रंथ लिखे गये, हिन्दी की 
उन्नति हुई या प्रवनति--इन, तथा ओर भी कितनी ही बातों का 
घिचार इस पुस्तक में किया गया है! इन सब के विचार करने के 
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लिए समय शोर अध्ययन चाहिए । हिन्दी के अनेक प्रसिद्ध कवि 
धझकबर ही के समय में हुए हैं। उनकी रचनाओं को ध्यान से 
पढ़ना ओर उनसे श्मनेक प्रकार के निष्कषष निकाल कर उनकी 
थालेचना करना परिश्रम-साध्य काम है। दृ्षे की बात है, 
पणिडत खूर्यनारायण ने इस काम के बहुत अच्छी तरह किया है। 
शझापने इस निबन्ध में परकबर के समय के प्रत्येक हिन्दी-कषि का 
थेड़ा बहुत हाल लिखा है। उनकी कविता के गुण-देषों का 
विचार किया है ओर उनकी कविता के नमूने भो दिये हैं। इसके 
सिधा धकबर के समय में हिन्दी से सम्बन्ध रखनेवात्ती जितनी 
घटनायें हुई हैं सब का उदलेख किया है। आपका मत है कि 
अकबर के राजत्वकाल में हिन्दी की बड़ी उन्नति हुई | अपनी इस' 
सम्मति की पाषकता में आपने अनेक प्रमाण भी दिये हैं। उन्नति 
से सम्बन्ध रखनेवात्ते भोगेोलिक, धाम्मिक, सामाजिक और 
भाषा-सम्बन्धी सभी कारणों का आपने घिचार किया है| यह सब 
सहज काम नहीं । बड़े परिश्रम, बड़ी खोज झोर बड़े अध्ययन का 
काम है। इसलिए पणिडत सूयनारायण की जितनी प्रशंसा की 
जाय कम है । | 


धकबर के समय में हिन्दी-कथिता की उन्नति ज़रूर हुई। 
इसमें काई सन्‍्देंह नहीं। पर इस उन्नति के जो कारण परिडत' 
सूयनारायण ने बतलाये हैं वे हमारी समझक्त में ठीक नहीं। 
ध्ापकी राय है कि अकबर के राज्य-कात्त में-- 

(१ ) देश में शान्ति होने, 

( २) “ झकबर जोर उसके द्रबारियों का दिन्दी के कवियों 
का आाद्र-सत्कार ” करने, 


(३ ) अकबर की राजधानी पश्यागरा, ब्रजमणडल में, होने, 


| 
| 
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अकबर के राजत्वकाल में हिन्दी १७१ 


(४ ) सालहवीं शताब्दी के मध्य में हिन्दी के प्रोढ़ता प्राप्त 


होने, ह 

(५) वेष्णबधम्म के ज्ञोर पकड़ने, से हिन्दी-कविता उन्नत 
ध्यवस्था का पहुँची | ये बातें घिचार करने से ठीक नहीं मालूम 
होतीं । 


अकबर के समय के हिन्दी के पयय-साहित्य में नाम लेने लायक 
सै पचास काव्य तो हैं नहीं | हैं सिफे दो--अर्थात्‌ रामायण और 


सूरसागर । रामचन्द्रिका, कविपरिया ओर रसिकप्रिया आदि भी हैं। 
पर उनका उतना प्रचार नहों। हाँ, रामचन्द्रिका का कुछ अधिक 
प्रचार है; तथापि रामायण , विनयपतजिका ओर सूरसागर के बराबर 
नहीं । 

खूर ओर तुलसी के कविता-पिकास का कारण देश में शान्ति 
का होना नहीं । ये दोनों महात्मा विरागी थे। न इनके पास कुछ 
धन था, न काई बड़ी जायदाद जे अशान्ति के कारण ल्ुग जाने 
का डर होता | इनके लिए शान्ति ओर अशान्ति प्रायः तुल्य थीं। 
अ्शान्ति के समय में धन-सम्पदाषातले आदमी भी चोरों झोर 


डाकुओं के डर से साधु-संन्यासी के भेष में निविच्च विचरण कर 


सकते हैं। फिर जे! सच्चे साधु-सच्चे व्यागी--हैं उन्हें ध्यशान्ति 
का समय कैसे विप्नकारक हो सकता है ? यदि खूर ओर तुलसी 
के समय में घार राजधिप्लच होता तो भी उनके कमणडलु 
और गुदड़ी का काई गाहक न होता | दुराचारी आदमियों के 
: भी साथु के भेष में देख कर उन्हें सताने का किसी के साहस 
नहीं होता । फिर भला ऐसे सच्चे महात्माओं और ऐसे भक्त- 
शिरामणियों के कान बाधा-व्यथा पहुँचाने का साहस करता ? 
आअतएव अकबर के समय में चाहे ज्ञितनी अशान्ति होती, झूर 
शोर तुलसी वैसे ही निर्भय-विच्चरण करते और वेसी ही 
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स्वच्छून्द्ता से भक्ति-रस-पूर्ण कषिता बनाते जैसे कि शान्ति के 
समय में उन्होंने किया। इससे देश में शान्ति" का होना उनके 
'कविता-विकास का कारण नहीं । 

केशवदास खलबते गृहस्थ थे। वे संसार-त्यागी न थे। पर 
उनके समय में बु दलखणड मे यथेष्ठ शान्ति कहाँ थी ? दंगे, फसाद, 


 लड़ाइयाँ होती ही रहीं शोर वे प्पने रसिक-समाज में, मधुप बन 


'कर, कविता-कल्लिकाओं का रस लेते ही रहें । उन्हें काम था 
अपनी कपषिता, अपने इन्द्रजीत ओर अपने इन्द्रजीत की प्रवीण 
राय से । समग्र भारत में कत्ल होता रहे उन्हें क्या परषा ? 
अगर देश में अशान्ति होने से कविता बन्द हो! सकती ते देश पर 
मुसलमानों की चेढ़ाइयाँ होती रहने झोर लूट-पाद तथा मार-काट 
में लिप्त रहलेवाते शिवाजी के समय में रद्द कर भूषण कथि 
कभी अच्छी कविता न बना सकते। कवियों को कविता की 
जिस समय स्फूति होती है उस समय देश की श्शान्ति का 
उन पर बहुत ही कम पझसर होता है। देश की ते बात ही नहीं, 
'यदि उनके कुठुम्ब पर, नहीं, ख़ुद उन पर भी कोई संकट पड़े, 
ते! भी उनकी कविता का घिकास रुक नहीं सकता | जॉ कथषि 
अपनी सैतेली माँ से पीड़ित होकर घर से निकल भागा और 
निकलते ही एक तेली के सामने झआाते देख कर यह कह 
उठा कि-- 


इक तेली कहा करिहे तिहिका 
सा-तेली बसें जिंदि के घर माँद्दी । 


उसे उस समय थोड़ा दुःख न था। देश में अशान्ति होने से 
कवियें की प्रतिभा पर जितना असर पट्ट सकता है खुद अपने दी 
ऊपर आपत्ति आने से उससे तो अधिक ही असर पड़ता है। 
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अकबर के राजत्वकाल में हिन्दी १७३. 


पर स्फूति होने से आपदा-विपदा का सामना कविता के नहीं 
बन्द कर सकता । शेख सादी के समय में फ्रारिस में कोन बड़े 
शान्ति थी | फिर वे किस तरह गुलिस्ताँ झोर बास्ताँ ऐेसी अनमेत्त 
पुस्तक लिख सके ? अरब में कितने ही कवि ऐसे हो गये हैं 
जिनके बहुत कम शान्ति-सुख नसीब हुआ । पर, इससे उनके 
कपिता-कल्वाप में कुछ भी बाधा नहीं आई । 


रहे रहीम, गढ़, नरहरि, कांद्रि, मुबारक, रसखानि ओर 
नरे्तमदास आदि अकबर के समय के पन्यान्य कवि, से! उनके 
काई ऐसे ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं जिनसे हिन्दी की विशेष उन्नति मानी 
जा सके | इस तरह के कवि शानित के समय में भी कितने ही हुए 
शोर अशान्ति के समय में भी । उनकी कविता का कारण शान्ति 
का होना कदापि नहीं कहा जा सकता ! शान्ति ही के समय में - 
यदि कविता हो सकती तो पुराने ज़माने में भाट-चारण आदि 
अपने आश्रयदाता राजों के साथ चढ़ाइयां पर न जाते ओर वहाँ 
समयानुकूल कविता बना कर योद्धाओं को उत्साहित न करते । 


घराश्रय मिलने से कपिजन आराम से रह सकते हैं। उन्हें 
कविता करने में सुभीता ज़रूर होता है। पर आश्रय-प्राष्ति कविता 
का कारण नहीं | स्मरण रहे, हम अकबर के समय की बात कर 
रहे हैं, आज़ कल को नहीं । राजाश्रय यदि कविता-निर्माण का 
कारण या सहायक होता तो सूर, तुलसी, होमर और सादी 
कदापि ऐसे उत्तमेत्तम काव्य न लिख सकते । बाबू दरिश्चन्द्र का 
किसका पश्ाश्रय था? माइकेल मचुसूदन के किसकी मदद थी £ 
ध्यकबर के ज़माने में जो हिन्दी की इतनी उन्नति हुई वह विशेष 
करके तुलसी झोर सूरदास की रचनाओं से । इन कवियें केः 
किसी का आश्रय न था--न झकबर का, न उसके द्रबारियों का। 
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केशवदास का आश्रय ज़रूर था। पर कोन कह सकता है कि 
यदि उन्हें झ्राश्रय न होता ते वे रामचन्द्रिका आदि श्रन्थ न बना 
सकते ? पुराने जमाने में जो अच्छे घिद्दान्‌ अथवा अच्छे कवि थे 
वे रूखा-सूखा खाकर झोर मादा कपडा पहन कर ही खुश रहते 
थे। साधारण अवस्था में रहने से उन्हें कोई कष्ट न होता था-- 
घथवा यों कहिए कि उसे वे कष्ड समझते ही न थे | उस स्थिति में 
रह कर भी वे विद्याव्यासड में लगे रहते थे शयोर नये नये काव्य 
ओर नये नये ग्रंथ बनाया करते थे | खुद हमारे जन्मग्राम के पास 
कई विद्वान ऐसे हे! गये हैं जो सदा अपने ही घर पर रहे और 
पूजा-पाठ करके बसर करते रहे | पर कई ग्रन्थ वे ऐसे छोड़ गये हैं 
जिनके समकत्त ग्रन्थ राजाश्रय में रहनेवाते पिद्दानों से भी नहीं घन 


सके। झतएव यह कहना कि राजाश्रय के कारण शगखकबर के 


समय में हिन्दी की उन्नति हुईं, ठीक नहीं | हाँ, यदि उस समय 
के राजे, महाराजे ओर घनवान शआदमी कवियों शयौर पणिडतों के 
अपने यहाँ रख कर भ्रन्थ-निर्माण कराते झोर उन ग्रन्थों के कारण 
हिन्दी की उन्नति होती तो राजाश्रय-कारण ठीक माना ज्ञाता। 
झकबर के समय में केशवदास के ज़रूर राजाभ्रय था | पर उनकी 


"पुस्तकें, सूरसागर ओर तुलसीदास की पुस्तकाषतली के मुक़ाबत्ते 


में, महत्व में भी कम हैं और परिमाण में भी कम । ध्तएवं केशव- 
दास के सम्बन्ध में, राजाशअ्य दी के कारण, यदि हिन्दी की उन्नति 
मानी जाय तो भी यह उन्नति, कुल उन्नति के सामने कोई $ से 
शधिक न होगी । पर, याद रहे, केशव का झादर न अकबर ही ने 
किया, न उसके द्रबारियों ही ने । 


रहे क़रादिर रसखानि ओर नरहरि शभ्रादि कवि। से उनके 
ग्रन्थ प्रसिद्ध नहीं । शअ्रतणव यदि उनका राजाश्रित होना मान भी 
लिया जाय तो उसके कारण हिन्दी की उन्नति नहीं मानी जा 








ध्कबर के राजत्वकाल में हिन्दी १७४ . 


सकती | इन कवियों के पहले और पीछे जो कवि हुए हैं उन्होंने 
आश्रय न होने पर भी क्‍या इनसे कम कविता की है ? 

ध्गर प्यकबर की राजधानी आएरे में न होती ता क्‍या 
तुलसीदास रामायण, पिनयपत्रिका और दोहावली आदि काव्य 
न बनाते ? क्‍या केशवदास प्पनी पुस्तकों की रचना न करते ? 
क्या सूरदास का सूरसागर न बनता ? इन लोगों नेन अकबर से 
केाई सम्बन्ध रक्खा, न उसकी राजधानी से | इनके छोड़ कर 
झौरों में से कुछ ने यदि अकबर ओर आगरे से सम्बन्ध रक्‍खा 
भी ते! उनका सम्बन्ध रखना न रखने के बराबर है, क्योंकि 
आ्रकवर के ज़माने में हिन्दी को उन्नत करने योग्य उन्हेंने कोई 
ग्रन्थ नहीं बनाये | अतएव इसू कारण के विषय में विशेष कहने 
सुनने की ज़रूरत नहीं |... 

परिडत खूयंनारायण की राय है कि सेलहपीं शताब्दी के 
मध्य में हिन्दी प्रोढ़ापस्था के पहुँच गई थी, इससे उसको उन्नति 
हुई। भ्रच्छा अब इस बीसवोीं शताब्दी के आरस्भ में चद्द झोर भी 
अधिक प्रौढ़ है गई है न? तो उस समय जो हिन्दी-काव्य बन 
गये उनसे उत्कृष्ट काव्य 'अब बनने चाहिए थे। पर तब से लेकर 
आाज तक रामायण, रामचन्द्रिका ओर सूरसागर से भी बढ़िया 
और कितने ग्रन्थ बने । बढ़िया की तो बात ह्वी नहीं, घटिया भी 
नहीं बने । फिर भत्ता भाषा की प्रोढ़ता उस समय की हिन्दी- 
उन्नति का कारण कैसे मानी जा सकतो है! मतल्िक महस्मद्‌ 
जायसी के समय में भाषा क्या कम प्रोढ़ थी ! 

हाँ, वेष्णव-धर्म उस समय ज़रूर ज़ोर पर था। उसके कारण 
हिन्दी की उन्नति मानी जाय तो मानी जा सकती है। परन्तु 
थोड़ो ही । क्योंकि तुलसी ओर केशव के अन्थ इस धर्म के ज्ञोर 
पकड़ने के कारण नहीं बने । 
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हमारी समक्त में श्रकबर के ज़माने में जो हिन्दी के अच्छे: 
अच्छे प्रन्थ बने ओर उनके द्वारा जो हिन्दी की उन्नति हुई बह 
पक आझाकस्मिक घटना है। देवयाग ही कुछ ऐसा श्या गया कि 
दो तोन अच्छे अच्छे कषि उस समय उत्पन्न हो गये । उनके अन्धों 
के निर्माण का कारण न श्यकबर का आश्रय था, न देश में शान्ति 
की स्थापना, न राजधानी का झआागरे में होना, न हिन्दी का 
प्रोढ़ता के पहुँच जाना। राजा विद्याव्यसनी होने से उसकी 
आाश्रयदत्त साषा की उन्नति होती है। विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, 
भेज, जयचन्द्‌ आदि राजे इसके उदाहरण हैं। कपषियों और 
पणिडतों ने इनके आश्रय में रह कर संस्कृत के अनेक उत्तमात्तम 
ग्रन्थ बनाये; पर अकबर के दरबार के कवियों ने कोई ऐसे 
महत्वपूण ग्रन्थ नहीं बनाये जिनके कारण हिन्दी को उन्नति मानी 
जञाय। जो उन्नति हुई है घद् गरोर ही कवियों की रूपा से हुई है । 

धाशा है, पशिडत सूर्यनारायण हमें श्पपनी इस स्घतस्ञ 


सम्मति के लिए त्ञमा करेंगे। आपकी श्ाज्ञा ही के मान्य करके 
हमने स्पष्टतापूर्वक सम्मति देने का साहस किया है। 








[ नवंबर १६०७ | 
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आयुवेद-महत्व 
[ शेष |] 


प्राक्ञों का कहना है कि संसार में न तो काई वस्तु सर्वथा 
निर्दोष ही है ओर न कोई सर्वधा सदोष ही | विष ही कभी कभी 
ध्यम्गत का काम देता है ओर अम्गत ही कभी कभी विष का । जे। 
पदार्थ दोषों हो से परिपूर्ण माल्ूम होते हैं, हैं ढ़ने पर उनमें भी 
गुण पाये जा सकते हैं । मनुष्य की बुद्धि की पहुँच ही कितनी जे। 
वह समस्त पदार्थों के समस्त गुण-दोषे। का पता लगा सके। 
चस्तुजात के विषय में जब मनुष्य की बुद्धि इतनी पडणु है तब 
सभी शास्त्रों का ज्ञानना तो उसके लिए तिकाल में भी सम्भव 
नहीं । एक ही शास्त्र का चूड़ान्त ज्ञान प्राप्त करना एक जन्म में 
सम्भव नहीं । तब अनेक शास्त्रों में पारदर्शी होने की कथा का तो 
उत्थान ही नहीं होा। सकता । ' 


परन्तु अहडुगर एक ऐसा दुर्गुण है जे। मन्नुष्य की विवेक-शक्ति 
पर परदा डाल देता है। इस दुर्गुण के शिकार बड़े बड़े ज्ञानी, 
पिज्ञानी और पणिडत तक हो जाते हैं । यही कारण है जे किसी 
एक शास्त्र में परिमित भी गति रखनेवाला मनुष्य यदा कदा और 
शास्त्रों के ज्ञाताओं की अपहेलना करने लगता है। महामाह की 
महिमा से वह अपने के स्वशास्त्र-दर्शी बनने का दावा कर बैठता 
है। एत्तेपेथी आर्थात्‌ डाक्टरी राग-चिकित्सा-शास््र में जहाँ बहुत 
से गुण हैं तहाँ कुछ दोष भी हैं । इसी तरह आयुर्वेदिक चिकित्सा 
अनेक-गुण-सम्पन्न होने पर भी दोधें से ख़ाली नहीं। परन्तु 
कुसंस्कार और अहड्डार महाराज की कृपा से इधर तो कोई कोई 
वेद्य डाक्‍्टरी चिकित्सा पर अनुचित आक्तेप करते हैं, उधर 


डाक्टर साहब भी वेच्यों ही के नहीं वैद्यराजों का भी फूटी, आँख 


स्०ण स०- २२ ह । 
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नहीं देखना चाहते। कुछ डाक्टरें के विवेक और झभिमान 
की ते सीमा ही नहीं । आयुवेद-चिकित्सा का बिल्कुल ही ज्ञान 
न रख कर, अथवा थोड़ा ही ज्ञान प्राप्त करके, वे उसे अवैेज्ञानिक, 
पिछड़ी हुईं, यहाँ तक कि सुखी ओर असम्यें की प्रचत्तित की हुई 
तक कहने का साहस कर बैठते हैं। संयुक्तपांत के कोंसिल के एक 
आझ्रधिवेशन में, कोई तीन वर्ष हुए, एक ऐसा ही दृश्य उपस्थित 
हुआ था | एक डाक्टर साहब श्ायुवेद्‌ पर बड़े ही निष्ठुर, पर 
बहुत कुछ निःसार, आक्रमण कर बेठे थे । 


मान लीजिए कि देशी वैद्यक, विज्ञान की भित्ति पर स्थित 
नहीं | मान लीजिए कि दे हजारे वर्षा से उसने कुछ भी उन्नति 
नहीं की । मान लोजिए कि उस में एक्सरेज़, थर्मामीटर, स्टेथेस्काप, 
खुद्बीन आदि यंत्रों का नाम तक नहीं । शच्छा, न सही | पर इन 
अटियों के होने पर भी क्या उसमें रेगनिवारण की कुछ भरी शक्ति 
नहीं ? इस बात की परीक्षा के लिए तो वैज्ञानिक सिद्धान्तों के 
आश्रय की ज़रूरत भी नहीं | वेद्यअ-चिकित्सा से रेग दूर होता 
है या नहीं, यह तो प्रत्यक्ष देखा जा सकता है। आप शहरों और 
बड़े बड़े कस्बां की झत्यु-संख्या का मिल्लान देहात की सत्यु-संख्या 
से कर लीजिए । देद्दाती श्रादमी वैद्यों की दवा करते हैं, शहरपाल्े 
डाक्टरों की। पर आपके सृत्यु-संख्या में पिशेष अन्‍्तर न मिल्लेगा। 
सच ते यह है. कि कितने ही रोगों और कितने ही रे।गियों की 
चिकित्सा में वेद्य जितना सफल होते हैं, डाक्टर नहीं होते। यह 
बात भी श्ाँख से देख कर जानी जा सकती है | इसके लिए भी 
किसी यन्त्र, ओज्ञार या पैमाने को ज़रूरत नहीं । प्रच्छा दो उदा- 
हरण लीजिए । इन उदाहरणों का सम्बन्ध ख़द मुक्त से है-- 

मेरी घयस्क भाओी के गुर्दे में कुछ ख़राबो हो गई । पेशाब में 
बहुत अलबूस्यन जाने लगा। बदन फूल गया। कमज़ोरी बेहद्‌ 














है ह 
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बढ़ गई | डाक्टरों ने अलबूभेनेरिया रोग बतलाया | पेशाब के 
काँच की नल्ती में डाल कर उसमें तेज्ाब छाउते ही चह जम 
कर ठोस ( 5070 ४४७७ ) हा गया | देख कर डाक्टर हैरान 
है| गये। यन्त्र-द्वारा रासायनिक परीत्ता से भी लड़की की हालत 
बहुत खराब मालूम हुई | डाक्टरों ने दस पाँच राज़ दवा करके 
चिकित्सा बन्द्‌ कर दी। उन्होंने हरिहर-स्मरण की याद दिल्लाई। 
तब वेद्यों की दवा की गई । उन्होंने चन्द्रभभा बदी और शुक्तिचूणे 
ही से एक ही महीने में, लड़की के नीरेग कर दिया । इस बात 
का कोई ३ बष है। गये। झब तक लडकी के चह रोग फिर 
नहीं हुआ । 

दूसरा उदाहरण ख़द मेरा है। पेद की कुछ शिकायत के 
कारण १५४ दि्सिम्बर २५ का में कानपुर दवा कराने गया। वहाँ 
राग बढ़ गया। में प्रियमाण दशा को प्राप्त हो गया | कई डाक्टरों 
ने बड़े प्रेम से मेरी चिकित्सा की | पर रोग न गया। बराबर दो 
महोने तक उन्होंने ध्रनार और नारडुगे के रस तथा थोड़े से 
हारत्िक्स मिल्क ( डब्बों के विल्ायती दूध ) पर मुस्ते किसी तरह 
जीता रक्खा | जब उनकी चिकित्सा से कुछ भी त्लाभ न हुआ तब 
उन्होंने कृपापरवश हो कर मुझे मेरे मित्र वैद्यों को सोंप दिया। 
उस समय मेरा शरीर झस्थिमात्र रह गया था। जिगर बढ़ा हुआ 
था; उसमें दर्द भी था। मलापघरोध की बड़ी शिकायत थी | ज्वर 
भी था | बैद्यों ने मिल कर एक कान्फ्रन्स की । उसमें दवा ओर 
पथ्य का निश्चय हुआ । तीसरे ही दिन ज्वर जाता रहा | और 
शिकायतें भी धीरे धीरे दूर हो गई | और, दवा क्या दी गई थी-- 
सिर्फ लोह और एक ओर दूसरी चीज़ | कुछ समय तक खुबह 
मकरघध्वज भी दिया गया। से दवा तो योंही राम का नाम थी। 
वैद्यों की मुख्य दृष्टि पथ्य पर थी । एक महीने तक उन्होंने 
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मुस्ते केवल दुग्ध पर रकखा | फिर, धीरे धीरे, फल कौर तरकारी 
पर लाये | तद्ननन्‍तर अन्न दिया | इस पथ्य ने आदू का जैसा काम 
किया | इससे मेरा वह रोग ही नहीं ज्ञाता रहा, ३५ वर्ष का 
पुराना कब्ज भी बहुत कुछ दूर हो गया। 

क्या ये उदाहरण इस बात के प्रमोण नहीं कि आयुर्वेद 
विषयक चिकित्सा चाहे वैज्ञानिक हो चाहे अवेक्ञानिक, रोग 
निवारण की शक्ति उसमें जरूर है ? हाँ, वेद्य अनुभवी, शास्त्नज्ञ, 
निरएह ओर दयात्ु होना बाहिए। फिर एक प्रकार से यह 
लिकित्सा प्वेज्ञानिक है भी नहीं । जे वैद्य सात्तर हैं ओर इस 
खिकित्सा के “आकर” श्रन्थों के सिद्धान्तों के समझ चुके हैं वे 
जानते हैं हि इसके सिद्धान्त दृढ़मसित्तियां पर निश्चित किये गये 
उन सिद्धान्तों क। प्रतिपादन करनेवालों में झितने ही जिकालकझ 
ऋषि भी थे | कीदाशु-सिद्धान्त शोर पिचकारी द्वारा शरीर में 


-ग्रोषधि प्रवेश करने की येज्ञना आदि यद्यपि वेद्यक-यन्यों में, 
विकसित रूप में, नहीं, तथापि इस इतनी कमी के कारण यह 


चिकित्सा-पद्धति हेय नहीं कहो जा सकती | इसी की बदोलत 
करेड़ीं भारत-वासियों के रोगों का निवारण अब तक हुश्मा है 


कोर धाब भी हो रहा है। यदि इसे पेसी ही राजकीय सहायता 


मिलती जैसी कि एलोपेथी के मित्त रही है तो यह चिकित्सा भी 
उन अनेक नवीन तत्वों, सिद्धान्तों ओर यन्तरों आदि से परिपूर्ण 
हो जाती जिनका गधे हमारे डाक्टर लेग बड़े ही आस्फातलन के 
साथ, कोंसिलों आदि में, किया करते हैं। आयुवेद-विद्या की दशा 
यद्यपि, इस समय, कितनी ही बातों में हीन है, तथापि यह 
चिकित्सा जिस स्थिति में हे घद स्थिति भी ग़नीमत है। उस पर 
प्रहार पर प्रहार होते शाये हैं--उसे स्थानशभ्रष्ट करने के त्तिए' 
ओर .भी कई चिकित्सा-पद्धतियाँ खम ठोंक कर मेदान में झा डी 
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हें--फिर भी वह जे! ज्ञीती ज्ञागती बच रही है, यह किसी की 
कृपा या उदारता का फत्त नहीं । उसमें कुछ गुण ही ऐसे हैं जिनका 
तिरेाभाव या अत्यन्ताभाव विद्वेषियों की निन्‍दा ओर कुत्सा से अब 
तक नहीं हे! सका ओर न आगे कभी है। सकने की सम्भावना 
ही है। यदि उसमें गुणों का अतिरेक न होता तो वह कमी 
की मर गई होती | उसे मार डालने के लिए केई उपाय अज्नों, 
ईर्ष्याल्लुभों ने नहीं छोड़े । यद्यपि इन निनन्‍दकों की संख्या कम नहीं, 
तथापि कुछ विशद-ब॒ुद्धि ओर ख्यातनामा विदेशी डाक्टर, जिनमें 
अगरेज-डाक्टर भी शामिल्ल हैं, ऐसे भी हैं ज्ञे। आयुर्वेदिक शिक्षा- 
पद्धति के गुणों के कायल हैं। इस दशा में जब हम अपने ही देश 
के जल, वायु ओर अन्न से पत्ते हुए पत्तापेथ डाक्टरों के अपने 
ही घर को चिकित्सा की निन्‍दा करते देखते था छुनते हैं तब 
झत्यन्त आश्चर्य होता है ओर दुःख तथा समन्‍्ताप से हृदय जल 
उठता है। भायुवेद-पिद्या में बिल्कुल ही कारा होकर अथवा उसके 
दे। एक ग्रन्धों के पन्‍ने इधर उधर उत्लनठ कर ही जे अपने के उस 
का ज्ञाता समझ बेठता है उस शानलव-दुरविदग्ध की बुद्धि का 
बेचारा ब्रह्मा भी ठिकाने नहों ला सकता | ऐसे लोग यदि अपनी 
एलेपिथी के गोत गावें ओर तत्सम्बन्धी ज्ञानमद से मत्त होकर 
खनाप-शनाप जद्पना करे ते उनके उस शआलाप या प्रत्ताप का 
इत्ताज ही क्या है । समय पलटने पर यदि कभी उनका उच्माद्‌ दूर 
हो। जायगा तो उनका प्रलाप भी आप ही जाप बन्द हो जायगा | 
१४ दिसम्बर १६२२ के इन प्रान्तों के कानूनी कोंसिल में 
ठाकुर मानकसिंह ने एक मसला पेश किया। आपने गवनमेंट 
के सलाह दी कि उसे वेद्क ओर यूनानी चिकित्साओं के दाद 
देनी चाहिए, उनके आझोषधालय खेलने साहिए, उनकी शिक्षा 
के लिए स्कूल और कालेज खोलने चाहिए आदि । एक युक्तिपूर्ण 
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भाषण करके आपने अपनी सूचनाओं की उपयेगिता ओर 
ग्रावश्यकता सिद्ध की। इस पर बहस छिड़ गई। बहुत लेगों ने 
आापके प्रस्ताव का समथन किया; परन्तु कुछ ने उसका विरेाध 
भी किया । इन पिछली कोटि के भेम्बरें में एक दिग्गज विरोधी 
निकल आये। आप पक्के, पूरे ओर नामी डाक्टर हैं। साथ हो 
आप फोजी मेजर-पद्वी से भी पिभूषित हैं। नाम आपका है-- 
मेजर डाक्टर रज्ीवसिंह और शुभ स्थान आपका है--जिवेणी- 
तथ पर बसा हुआ माचीन प्रयाग । आपने ठाकुर साहेब के प्रस्ताव 
का घोर विशेध किया और आयुर्वेदिक चिकित्सा में कितने ही 
दोषों की उद्धाघना की | उसे आपने अवेज्ञानिक बताया | डाक्टरी 
घिद्या की कितनी ही शाखाओं का नाम लेकर आझापने कहा कि 
इन शाखाओं के सम्बन्ध में आयुर्वेद-विषयक एक भी पुस्तक कोई 
दिखा दे ते हम जानें | इस घिषय में झापने कोंसिल के मेंम्बरों 
के चुनोती तक दे डाली | डाक्टरी के जे। सिद्धान्त आज सच 
माने जाते हैं वे जब पग्चीस ही घ्ष बाद ग़लत साबित हो जाते हैं 
तब दे हजार वर्ष की पुरानी बेद्यविद्या के पुराने सिद्धान्त इस 
सम्तय कैसे कारगर माने ज्ञा सकते हैं। इस तरह झोर भी कितने 
ही दोषें का आरेपण आपने स्वदेशी चिकित्सा-प्रशाली पर कर 
के कत्ल की । 

मेजर साहब के शआत्तेपों का उत्तर उन्हें कोंसिल ही में मित् 
शया । ठाकुर मशालसिंह झोर ठाकुर नानकसिंद ने उनकी 
दलीलें की घज्जियाँ उड़ा दीं। मशालसिंह जी ने ते अपने एक 
कुटुम्बी का उल्लेख करके बताया कि बड़े बड़े पास-शुद्ह डाक्टर 
जब उसे नीरोग न कर सके तब हज़ारों वर्ष की पुरानी पद्धति से 
चिकित्सा करनेवाले एक वेद्य ही ने उसे प्राशदान दिया। ज़ैर, 
बहस का नतीजा यह हुआ कि वह प्रस्ताव “पास” हो गया, 
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सरकार तिब्बी ओर वेद्यक-चिकित्सा के प्रचार के त्वलिए. रुपया भी 
खर्चे करने लगी ओर अब वह शायद ये चिकित्सायें सिखाने के 
लिए केई स्कूल भी खोलने का घिचार कर रही है। क्‍ 

मेजर डाक्टर रज्जीत सिंह जी के विषाक्त वचनों की विचिकित्सा 
यद्यपि कोंसिल ही में काफी हो चुकी थी, तथापि शअ्ायुवंद के कुछ 
प्रेमियों को उससे यथेष्ठ सन्‍तोष न हुआ । इस कारण वे परिडत 
शालग्राम शास्त्री की शरण गये। आप झनेक गुणगणालडम्कत 
हैं। आप शास्त्री होने के सिवा साहित्याचार्य्य भी हैं, विद्यावाचरुपति 
भी हैं, विद्याभूषण भी हैं, वेध्रभूषण भी हैं और कविराज़ भी हैं। 
लखनऊ के अमीनाबाद मुहत्ले में “झत्युअय” नामक एक झोष- 
घालय भी आपने खेल रकक्‍्खा है। पहले आप काँगड़ी के गुरुकुल 
में प्रध्यापन-कार्य करते थे। वेद्यविया भाषके घर में पुश्तों से चली 
ध्याती है। में आपसे अच्छी तरह परिचित हूँ। आझाप चतुर 
चिकित्सक समझे जाते हैं। साहित्य के भी आप पूरे पणिडत हैं । 
साहित्य-द्पण पर आपने एक उत्तम टीका लिखी है | वह प्रकाशित 
भी हो चुकी है| आप के गुणग्राम पर मुग्ध होकर लोगों ने आझाप 
ही से आग्रह किया कि वे मेजर साहब के आत्तेपों का युक्तिपूर्ण 
उत्तर दें। आपने इस अनुरोध के मान लिया। पर समय कम 
मिलने के कारण तीन वर्ष बाद शाप उत्तर लिखने में समर्थ हुए। 
उत्तर आपका बहुत लम्बा हे गया। इससे डसे पुस्तकाकार 
निकालना पड़ा | नाम आपने उसका रकखा है--आयुवेद्-महर्व । 
पृष्ठ-संख्या उसकी ३०० के लगभग है, पर मूल्य केंचल १) है। 
शाप ही के झौषधालय के पते पर पशिडत श्यामसुन्द्र शर्म्मा 
भिषक्रल के लिखने से मित्तती हे। 


इतनी भूमिका के बाद अब इस पुस्तक का कुछ परिचय भी 
झुन लीजिए । इसकी कापी मुझे अपनी बीमारी के समय कानपुर 
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में मिली । उलट पत्वट कर देखा तो यह एक प्रकार की खणउ- 
नात्मक समालोचना मालूम हुई | इसमें तिक्त, मधुर, कठु, कसैले 
धादि कई रसों की पुद देखख कर पढ़ने के जी चाहा | पर निबलता 
के कारण साथन्त पढ़ने में दो! महीने लग गये। आयुवेद्‌-पिच्या के 
प्रेमियों के आनने येाग्य मुक्ते इसमें बहुत सामझ्री मित्ती । शअ्रतएव 
उनकी श्रवगति के लिए, असमर्थ होने पर भी, इस पर कुछ लिखना 
मेंने आवश्यक समझता | 


पुस्तकारस्भ में शास्री जी ने एक श्लोक बड़े मार्क का दिया 
है | घट का विशाल बवृत्त जिस तरह उसके छोटे से बीज में छिपा 
रहता है उसी तरह इस पुस्तक के लिखे जाने का कारण और 
उद्देश इस श्लोक के माचाथ में अन्तहित है। श्लोक यह है-- 
पाश्चालीं चलितां चतुथपतितां सद्ेद-विद्यामिव 
रे रे कीचक नोचपंशददनीं मास्मावमंथाश्चिरम। 
ध्न्त्वान्तमनन्तवेरिद्मनोन्मीलद्लल/मेत्सवे। 
भ्रास्यद्भीमगदी सदेोपशमनों जागर्ति पार्थो बत्ली ॥ 
इसका संक्षिप्त साव यह है कि--रे नीच कीचक ! इस पाउस्चाली 
का मत छेड़ना--इसकी अवमानना भूल कर भी न करना । देख, 
उन्मत्तों का उन्माद' उतारनेवाला यह महाबली पार्थं, अपनी पाँच 
सन की गरुई गदा के चक्कर देता हुआ, पेतड़ा बदल रहा है । 
धथवा अपनी गदा का घुमाता दुआ: जिसका भाई भीम भी यहीं 
विद्यमान है वह पाथ से।ता नहीं, जाग रहा है । 
इस पुस्तक में जे| कुछ है ओर जिस ढंग से वद्द प्रकट किया 
गया है उसका बीजरूपी प्रतिबिम्ब इस श्त्तोकरूपी मुकुर में स्पष्ट 
देखने के मिलता है। इस में उह्लिखित पार्थ की हुंड्डार इस 
पुस्तक में जगह जगह खुनने को मिल्लती है । 
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अपने कथन की पुष्टि में पुस्तक-प्रणेता ने अन्य शास्त्रों ओर 
अन्‍्धों के सिवा वेदों से भी अनेक प्रमाण छद्धत किये हैं। परन्तु 
उन्होंने पुरानी पाथियों ही के भरोसे, अर्थात्‌ उन्हीं के बत्ल पर, 
इतना कठोर सिंहनाद नहीं किया । डब्दोंने तक से भी काम लिया 
है ओर बहुत अधिक काम लिया है | उनकी दलीलें बहुधा बड़ी 
जबरदस्त हैं। हाँ, कहीं कहीं, वे कमजोर अरूर हे गई है। परवन्तु 
विपत्ती के अपदस्थ करने के लिए बड़े बड़े तार्किष तक सबतल 
ओर निबंल सभी तरह के काटि-क्रम का प्रयाग करते देखे गये 
ओर देखे जाते हैं। 

शास्त्री जी ने पहले प्रत्यत्त, अनुमान ओर शब्द इन तीनों प्रकार 
के प्रमाणों का निरूपण किया है ओर आप्त वाक्धों, अर्थात्‌ शब्द- 
प्रमाण, पर विशेष ज्ञोर दिया है। वेदों का आप ईश्वस्मोक्त 
समझते हैं ओर आयुर्षद्‌ उसी वेद्‌ू-आ्थथव किया ऋग्वेद--का 
उपचेद है | अतएव आपकी राय में ऐसे आयुवंद की महत्ता का 
क्या कहना है। विज्ञान का यह हाल है कि उसकी जे थियरी 
( सिद्धान्त ) आज निर्ध्रान्त मानो ज्ञाती है पही कुछ ही समये- 
परान्त प्रान्त सिद्ध हे ज्ञाती है। यह बात मेजर डाक्टर रज्जीत्सिह 
ने खुद ही कबूल की है। पर चरक और खुश्र॒त आदि ग्रन्थों 
के निर्माता त्रिकालदर्शी ऋषि थे । वे पहुँचे हुए येगी थे। विज्ञान 
की बातें भत्ते ही प्रान्तसिद्ध हो जाँय, पर संदर्शी ऋषियों के 
वाक्य क्रेसे अन्यथा सिद्ध हो सकते हैं। जब ऋषियों के चाक्यों 
का यह द्वाल है तब आयुर्वेद के जे। सिद्धान्त ठेठ वेदों में भो 
विद्यमान हैं उन्हें काठदने की शक्ति मन्रष्य में तो हो ही नहीं सकती, 
क्योंकि वेद ता प्रत्यत्ष परमात्मा का निश्वास हैं। पुस्तककार का 
यह कैादि-क्रम सात्तर जनों की झास्था ओर अनास्था पर विशेष 
अचलबण्बित रहेगा। जे। वेदों का ईश्वरेक्त ओर आयुर्वदविषयक 
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प्रन्थें के उत्पादकों के बहुंदुर्शी येगी मानेंगे वे उसे ज़रूर ही सच 
समझेंगे । ओरों की बात वही जानें। वे इस तक-प्रणात्ी के 
यदि अखणशडनीय न समझे ते आश्वय नहीं । 


इसके आगे शास्त्री जी ने आयुर्षेद की उत्पत्ति, रेग का झधि- 
छान, रोगें की अनन्तता, रोग का जैकालिक ज्ञान, रोगें के सूल- 
स्रोत आदि का निरूपण किया है। साथ ही, मौका मिलतें ही, 
आप एलेपिथी और होम्येपिथी पर निष्ठुर आक्रमण सी करते गये 
है, यथा--“जिसे देखिये वही पाँच रुपये का बक्स मँगाकर डाक्टर 
बना बैठा,हैं। /< 2८ »< किसी दकर में नौकरी भी कर लीजिये 
और इलाज भी करते जाइये। काई काठ कबाड़ की दुकान भी 
खेल ध्तीजिये और डाक्टर भी बनते जाइये । जूते भी गाँठते जाइये 
ओर दुर्गापाठ भी करते जाइये। न कूठ८ पीस की दिक्कत न घेट 
छान की किल्लत >< » » आप सिफ बूंद ठुपकाते जाइये। 


घस इलाज ख़त्म | जलचिकित्सा, रश्मि-चिकिध्सा श्ादि की चर्चा 
» हम आगे चल कर करेंगे” । 


हमारी मन्द बुद्धि तो यह कहती है कि शहर शहर प्मौर गाँव 
गाँव में न तो पशिडत शालग्राम शास्त्री ही मिल सकते हैं शोर न 
श्रभी “मृत्युज्य” आषधालय ही खुल सकते हैं। अतएव यदि 
और किसी कारण से नहीं तो दयापरवश होकर ही शास्त्री जी 
इन बू द्‌ टपकानेषाले डाक्टरों के जमे रहने दें । जनता का उनसे 
भूले-मठके ही सही, कुछ लाभ कभी ते हा ही जाता है। एलोपैथों 
शोर जत्त-चिकित्सकों आदि के विषय में भी मेरी यद्दी प्रार्थना है। 


इसी तरह आपने ऐलोपेथी को भी आड़े हाथों लिया है । उस 
पर ते आपकी बड़ी ही कड़ी फटकार पडी है । यूनानी, मिसरानी 
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आदि चिकित्साओं की भी ख़बर आपने त्वो है।पर सबसे 
आझधिक केाप आपने एत्लापैथी ही पर प्रकट किया है। यह केप- 
प्रकाशन आपने ऐसी व्यंग्यपूणा भाषा में किया है कि बिहारी 
की सतसई पर लिखी गई पशिडत ज्वाल्लाप्रसाद की ठीका की 
समालोचना भी उसके सामने फीकी मालूम होती है | पुस्तक भर 
में जहाँ कहीं आपने उस पर कुछ लिखा है वहाँ प्रायः घैसी ही 

पा र्मे लिखा है | परन्तु यह बात नहीं कि आपने उसके दोष 
ही दोष दिखाये हो, झर सर्घंत्र उसकी नाजायज़ दिहलगो ही 
उड़ाई हो | पृष्ठ ३६ ओर ४० में आपने उसकी शब््य-चिकित्सा 
( सजरी ) की प्रशंसा भी की है। उसकी मल्ल-सूत्र-परीक्षा, रुधिर- 
परीत्षा श्योर कीठाशा-पोक्षण आदि की पद्धति को भी आप 
ध्यावश्यक समझते हैं | झाप की राय है कि इन बातों या शाखाओं 
का ज्ञान प्राप्त करना प्रत्येक चिकित्सक का कतंव्य होना 
चाहिए । 

आयुवेद्‌्-महत्व के लेखक बेचारी कुनेन पर तो खड़हस्त ही 

हो गये हैं। आपने उसके दोषों का निदर्शन बहुत ही लम्बा-चोड़ा 
किया है| डाक्टरों के थर्मामीटर को भी आप सदोष समभते 
हैं। जिस मनुष्य के शरीर का स्वाभाविक ताप-मान केवल ६७ दर्ज 
का है उसमें यदि &८ दर्ज की गर्मी हो ज्ञाय तो थर्मामीयर जी 
कहेंगे कि बुखार नहीं। पर शास्त्री जी बता देंगे कि बुखार है। 
ध्तएव बुखार नापने में थर्मामीयर जी “फेल” और शास्त्री जी 
“पास” ! झापकी तक-पद्धति कहीं कहीं पर बड़ी ही चमत्कारिणी 
हो गई है। डसे देख कर मन में अपूर्वा आनन्द का उद्गबेक दे उठता 
है। शोर मनोरञ्ञन कितना होता है; इसके उठ्लेख की तो ज़रूरत. 
ही नहीं । क्योंकि उसकी नाप-तोल का कोई आला अर्थात्‌ यन्त्र / 
मेरे पास नहीं | ; 
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यह बात नहीं कि शास्त्री जी ने डाकटरें ओर डाक्टरो ही पर 
चाबुक फटकारा हो; पुराने ढड़ के वद्यों को भी आपने अपने 
धागबाणा का निशाना बनाया है | लिखा है-- 

झनेक वेद लाग आज भी बाबा अआदम के जमाने की बातों 

को रेतने के सिचा एक इच्च भी आगे नहीं बढ़ते । कुम्हार के चाक 
की तरह चाहे जितने ज़ोर से दोड़ें, पर रहते वहाँ के वहीं हैं । 
+ + छुत्ष और घनस्पतियों की शक्ति में भेद पड़ गया है, परस्तु 
वेद्यों का दिमाग आज भी हज़ारों घ की पुरानी बातें में ही 
चक्कर काट रहा है” । 

शाह्नी जी ने आयुर्वेद के सावभोम सिद्धान्तों की खूब विशद्‌ 
(िवेचना करके उसके महत्व के पाठकों के गछ्तले उतार देने को 
यथेष्ठ चेश्टा की है। साथ दी एल्लेपेथी में जे। दोष हैं उन्हें, जहाँ 
तक उन से हे सका है, ख़ब स्पष्ट कर के दिखाने में ज़रा भी 
कार-कसर नहीं दोने दो। आयुषद को श्रवेज्ञानिक सिद्ध करने 
के लिए ड्ाकटरी के पत्तपाती लेग जिन दलीत्तों से काम लेते हैं 
उन सब का खण्उन करने में आपने काई बात उठा नहीं रक्‍खी । 
साथ ही केई दे। दर्जन कारण बताकर आपने एल्ोपैथी को काय- 
चिकित्सा के अयेग्य ठहराया है। मेजर डाक्टर रप्सोतसिंह की 
कॉोंसिलघाली पक्तता का प्रधान आश उद्धत करके उनकी भी 
आपने खूब ही ख़बर ली है। 


डाक्टरों का कीटारएुवाद ( (४७७४४- ७००७७ ) पर बड़ा नाज़ 
है । पिज्ञान-सम्मत चिकित्सा में इन पत्तपाती डाकटरों के अप्रतिभ 
. था अपदस्थ करने के लिए शास्त्री जी ने वेदों से ध्यनेक मन्त्र देकर 
यह दिखाया है. कि ये सिद्धान्त तुम्हारे यहाँ अभी कल से झात 
हुए हैं; हमारे यहाँ तो ईश्वरेक्त पचने ही में निबद्ध पाये जाते 
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हैं। इसमें सन्देह नहीं कि शास्त्री जी ने ज्ञिन मनत्रों की ध्मचतारणा 
की है उनमें इन सिद्धान्तों का बीज ध्यवश्यमेव पिद्यमान है| हाँ, 
वह उतना विऋसित रुप में नहीं है जितना कि इस बीसभीं शताब्दी 
में निम्मित पश्चिमी देशों की पुस्तकों में पाया जाता है। पर है 
चह ज़रूर । आपने राजयक्षमा ( “?0॥798 ) से सम्बन्ध रखनेषाले 
भी सिद्धान्त वेदों से हैं ढ़ निकाले हैं। उनमें कुछ बातें ऐसी हैं 
जिन का पता डाक्टरी के भ्रन्‍्धों में अब तक भी नहीं पाया जाता । 
राजयद्मा तथा अन्य कई भीषण रोगों से पीड़ित कुछ ऐसे रेगियों 
का भी उल्लेख शास्त्री जी ने किया है जिन के असाध्य समप्त 
कर डाक्टरें ने छोड़ दिया था।ये सभी रेागी शास्त्री जी की 
क्रपा से चड़े हो गये | इस विषय में आपने उन रेाणियोां आर 
उनके सम्बन्धिशों की पयसत्ती चिट्टियाँ, अगरेजी में, ज्यों की त्यों, 
छाप दी हैं। वे इस बात के प्रमाण हैं कि शास्त्री जी कारे शास्त्री 
ही नहीं, किन्तु सिद्धचिकित्सक भी हैं ओर अन्य चेदों तथा 
डाक्टरें के परित्यक्त राजरांगियाों तक के भी आप प्राणदान 
दू सकत 8& | 
आपकी पुस्तक में क्या है ओर आपके लिखने की शैली कैसी 
है, इसका दिग्दर्शन मेंने करा दिया। अब आपकी प्रकृत पुस्तक 
का सारांश ञआाप ही के शब्दों में, नीचे देकर, में इस छोटे से लेख 
की समाप्त करता हूँ--- 
“इस निबन्ध में हमने पहल्ले प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम 
प्रमाण दिखाये, आगम-प्रमाण का सब से अधिक महत्व दिखाया, 
उसमें वेदों की सर्वेश्रेषश्ता का प्रतिपादून किया, वेद्धिराधियों 
के लिये भी वेदों का महत्व मानने के बाध्य करने पात्ती महषि 
गेतम की ( न्‍्यायदशन की ) युक्ति दिखाई, मन्त्र ओर श्रायुघेंद 
के कारण वेदों की सत्यता सिद्ध करने का माग दिखाया; वेद 


हनन 
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आर अआसयुर्षेद की विशेषता बताई, अन्य चिकित्सा-पद्धतियों के 
साथ प्रायुवेंद की तुलना की | ऋग्वेद में आयुर्वेद के सूलतस्वों 
झोर प्रधान सिद्धान्तों का दिग्द्शन कराया, आयुर्वेद के पिराधियों 
की धालोचना की और घतंमान वेच्यों के कुछ दोष भी दिखाये 
एवं वेदों में आशुवंद के महत्च और प्रतिष्ठा-प्रतिपादक प्रमाणों का 
डब्लेख भी किया” । 

तीज्िण, सब कुछ तो कर दिया। अयब रही क्या गया ? वेदों 
की सत्यता सिद्ध करने का मार्ग तक तो दिखा दिया गया। अब 
यदि काई उस मार्ग से न जाय, काई ओर ही माग हु ढ़ निकाले 
सो, बतानेवाले का क्‍या दोष ? 


[ जून १६२६ ] 
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खोज-विषयक रिपोर्ट 
[ हु 


हिन्दी-पुस्तकों की खोज का काम बड़े महत्व का है। खाञ 
की बड़ी जरूरत भी है। हिन्दी-साहित्य का बहुत लोग तुच्छ दृष्नि 
से देखते हैं । वे कहते हैं कि उसमें है ही क्या | उनकी इस प्रमपूर्ण 
भावना का थह लाज दूर कर सकती है। हिन्दी के जितने ही 
अधिक श्रन्‍्थों का पता चलेगा उतना ही अधिक महत्व उसके 
साहित्य का बढ़ेगा। काशी की नागरी-प्रचारिणी सभा इस काम 
को कई साल से कर रही है। पर जे लेग यह काम करते हैं 
उन्हें शोर भी कितने षी काम करने पड़ते हैं। इस कारण वे 
इस काम में जितना चाहिए उतना समग्र नहीं खर्च कर सकते | 
तथापि जे कुछ उन्होंने इस विषय में किया है ओर झब भी कर 
रहे हैं उसके लिए हम लोगों के उनका अवश्य ही कृतज्ञ होना 
चाहिए | इस काम में एक ओर भी बाधा है। वह रुपये को कमी 
है। गवबर्नमेंट सद्दायता अपश्य देती है, पर घद्द पर्याप्त नहीं। 
यदि घह कृपा करके अपनी सहायता की मात्रा कुछ अधिक कर दे 
ते। यह उपयेगी काम शोर भी अच्छी तरह है सके। कुछ दिन 
हुए, दुःख के साथ खुना था कि गवनमेंठ इस थोड़ी सी सहायता 
के भी बन्द करना चाहती है | आशा है, सर जेम्स स्यस्टन ऐसा 
न करेंगे। छिपी पड़ी हुईं पुस्तकों के प्रचार से राजा और प्रज्ञा 
दोनों का त्ताभ है। अझतएव सहायता बन्द्‌ कर देना बड़ी भारी 
भूल होगी । 

गप्नमेंट प्रेस, इलाहाबाद, ने तीन साल की खोज की रिपोर्ट 


की एक कापी कृपा करके हमें भेजी है। यद्द १६०६, ७, ८ ईसघी 
की रिपोर्ट है। २६ अगस्त १६०६ का लिखी जाकर यहद्द तेयार 
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हुई थी। क्पी १६१२ में | प्रकाशित हुई है अब १६१३ में | यह दीघ- 
सूचता अच्छी नहीं | यह रिपोर्ट प्रयाग के ईडियन प्रेस में छपी हे । 
इसमें कोई ४०० प्रूष्ठ हैं। पर असल रिपोर्ट २० ही सफे की है। 
बु देलखणड के पेलिटिकल एजन्द के अधीन जितनी रियासतें हैं 
उन्हीं में की गई खोज की यह रिपाट है । इसके पहले, १६०५ की 
जे रिपार्ट निकल चुकी है उसका भी सम्बन्ध इसी बु देलखगड 
की खोज से है। वह ओर यह, ये दोनों रिपाट, हु देतखणड ही में 
विद्यमान पुस्तकों की हैं । इन्हों में बु देत्तखणड की खोज का काम 
समाप्त कर दिया गया है। बुदेलखगणड में रियासतों के सिघा 
ध्रन्यत्र खोज करने, और खोज के कुछ ध्यधिक समय तक जारी 
रखने, का सुभीता शायद नहीं । इसी से छार ही वर्षा में वहाँ की 
खोज खतम कर दी गई। पर क्तृत्रपुर, चरखारी, दतिया ओर 
समथर झआदि रियासतों के सिघा इस खणड में अन्यत्र भी हिन्दी की 
हज़ारों पुस्तकें हैं । कोंच, जेतपुर, कुलपहा ड़, जाखलोन, तालबेहट 
थादि ही का लीजिए | हू ढ़ने से यहाँ हज़ारों पुस्तकों का पता चल 
सकता है। ज्ञाखलोौन में हमने अपनी आँखों से अनेक पुस्तक 
देखी हैं | ब॒ देलखणडः ओर वैसघारा हिन्दी-कवषियों का घर हे। 
वहाँ अनन्त अ्रन्थ-रत्न छिपे पड़े हैं। खेजनेघाला चाहिए । पर यह 
काम श्रम-साध्य और धन-सापेत्त है। अझतएव जो कुछ खेाज हो 
गई चह्दी बहुत है। पर इससे यह न समझना चाहिए कि इस 
प्रान्त में खेज् का काम समाप्त हो गया; खोज के लिए अब ओर 
जगह नहीं । 

जिन तीन पर्षो' की खोज का उछ्लेख इस रिपाट में है 
उनमें सब मित्ता कर १०८३ पुस्तकों का पता लगा झर उनका 
संत्तिप्त विवरण आदि भी लिखा गया। इनमें ८७३ पुस्तकों ही के 
कर्ताओं का पता चला; शेष २१० पुस्तकों के क्लेखकों का 
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नाम-धाम नहों मालूम हा सका । ये ८७३ पुए्तकें ४४७ कवियों की 
रची हुई हैं। इन कवियों में से १२० ते बु देलखणड ही के कवि हैं। 
१३१ ओर प्रान्तों के हैं, और ८५ ऐसे हैं जिनके वसति-स्थान का 
पता नहीं चला। बचे १०१, से वे कवि अभी कल के हैं। 
धतएव पुरानों में उनकी गिनतो नहीं हो सकती | खोजे हुए 
ग्रन्थों में एक बारहवीं, एक तेरहवीं ओर बाईस पन्द्रहवीं सदी के 
हैं। शेष सब सेलहवीं से लेकर उन्नीसचीं सदी के । रिपा८ में 
कई उपयेगी नकूशे हैं। बुदेललण्ड के कवि, भ्रन्यत्र के कवि, 
धज्ञात-निवास कषि, अर्घपांचीन॑ं कवि-इन सब के ग्रन्थादि का 
विवरण अलग अत्वग दिया गया है। इससे रिपेर्ट की उपयेणिता 
बढ़ गई है और हर कत्ता के कवियों और उनके रचे हुए श्रन्थों का 
विषरण जानने में बहुत सुभीवा होता है। इसके सिघा रिपेर्स के 
अन्त में कवियों ओर ग्रन्थों की नामावत्ती भी रिपोर्ट के सम्पादक 
ने लगा दी है। यह और भी अच्छी बात हुई है। 
इस रिपोट में जिन पुस्तकों के नाम आदि का निरदंश है 
उनमें से अधिकांश कुछ भी महत्व नहीं रखतीं । परन्तु हिनदी- 
साहित्य में ऐसी ही पुस्तकों का बाहुबय है। झतएव खोज करने- 
वात्तों का इसमें कुछ भी दोष नहीं। परन्तु साथ ही इसके इसमें 
ऐसी भी कुछ पुस्तकों का उल्लेख है जो बहुत कुछ महत्व रखती 
हैं। इनमें से कई एक राजनीति, धनुर्षि्या, शालहेज, वैद्यक आदि 
पर हैं। | 
रिपोर्ट के सम्पादक ने रिपोर्ट में बु देललशड के कवियों झौर 
उनके आश्रय देनेवाले राजों पर जो कुछ लिखा है वह विचार- 
पूर्वक लिखा है। उससे उस समय के बुदेलखणडी राजों और 
राज-पुरुषों के पिद्याव्यासड् झौर कपिता-प्रेम का अच्छा परिचय 
मिलता है । 
स० स०--१ ३ 
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इस रिपाट के दूसरे प्रूष्ठ पर लिखा है-- प्रसिद्ध कवि 
पद्माकर की दे ओर पुस्तकों की प्राप्ति हुई है-- एक ते जअमुना- 
लहरी, दूसरी जगतसिह विरुदावली ”। परन्तु हमारा निवेदन है 
कि पद्माकर की जम्तुनालहरी की प्राप्ति हुए ओर उसे छुपे हुए 
बहुत समय हुआ । हमने उसे त्तड़कपन में पढा था | 

जैसा ऊपर कहा गया है, इस रिपोर्ट में तीन प्रकार के क्रषियों 
के नाम आादि का निर्देश है-अर्थात्‌ बुदेंलखण्ड के कवियों का, 
धन्यत्र के कवियों का, ओर ऐसे का जिनके रहने का स्थान 
ज्ञात नहीं । पर इनमें से केषल बु देलखणड के कवियों के श्रथों ही 
के आद्यन्त के नमूने दिये गये हैं। प्न्‍्य दोनों प्रकार के कवियों के 
ग्रन्थों के केवल नांम, प्रष्ठसंखया, श्छलोकसंख्या, प्ृष्ठों की लम्बाई- 
चौड़ाई इत्यादि ही देकर सनन्‍्तेोष किया गया है। यह शायद 
इसलिए किया गया है जिसमें रिपराट बहुत बड़ी न हो जाय । 
बात यह हुई है कि बु देतखगड' के कवियों ही के अ्न्धों को प्रधानता 
दी,गई है । यह अमुचित जान पड़ता है। जो ग्रन्थ बहुत दही कम 
महत्व के हैं उनके नसूने यदि न भी दिये जाँय तो कुछ द्ानि 
नहीं; चाहे वे जहाँ के कवियों के अन्य हों । पर जो प्रन्थ महत्वपूर्ण 
हैं--साहित्य को द्वृष्टि से जिनका सूह्य विशेष हे--उनके नमूने जरूर 
देना चाहिए था। अतएव जिन ग्रन्धों के नाम इस रिपोट में हैं 


उनमें से ऐसे वैसे ग्रन्‍्यों का यदि केषत्त नामादि-निर्देश कर दिया 


जाता ओर महत्वपूर्ण सभी भ्रन्थों के नमूने दे दिये जाते तो पिशेष 
लाभ की बात होती । 

इन रिपोर्टो में एक बात ओर भी होनी चाहिए । प्राप्त हुए 
अच्छे अच्छे ग्रन्थों का परिचय कुछ श्रधिक घिस्तार से देना 
चाहिए। लिखना चाहिए कि वे किस द्रजे के भ्रन्थ हैं, उनमें क्या 
क्या गुण हैं, उनके प्रकाशन से कुछ त्ाभ की सम्भावना है या 
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नहीं | यदि दो चार भी भ्रन्‍्थ विशेष उपयागी समझे जाये ओर 
खोज्ञ के अध्यत्त उनके विषय में अपनी खुलासा सम्मति दे दें तो, 
सम्भव है, पुस्तक-प्रकाशन का काम करनेवाले उन ग्रन्थों को 
प्राप्त करके उन्हें कृपा कर प्रकाशित करने का प्रयत्न, करें। 
रिपोर्ट के मूल अंश में सर्पादक-महाशय प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुस्तकों 
का उल्लेख अवश्य करते हैं, पर वह काफे नहीं। रिपोर्ट के 
धआारस्भ में लिखा हैः-- 

.. बग6 तीं800ए७"ए 0 & 9079 07 008, ॥8700 [रेक्वात- 
छक्षापॉ& फिक्षा॥8ए६78, ॥0 ४6 (00॥& #70 (/॥%प]०७४ 76078, 
09 ०76 छिप98४, ७]॥0 ७०6७ 46 80 08077 88 66. ए९६/" 
4288 20. 4), ६00 ७७ 00|०78॥708 ६0 & (86७ पाप्र०) ७87)[67 
पका 80 07 ४6 08]807806व4 पा 2988, 8 ए0ाए 
78787'76|)] ७, ?? ; 

धअर्थात्‌ू-रामचरित-रामायण नाम की एक पुस्तक मित्ली है। 
उसमें रामचन्द्र की कथा है। बह दोहा और चोपाई छन्दों में है। 
उसको रचना भूपति नाम के किसी कवि ने की है। वह बहुत 
पुरानी, अर्थात्‌ १९८५ ईसवी की, है। धतएव वह प्रसिद्ध भक्त 
तुलसीदास के भी बहुत पहले की हुई। यह बात स्परणीय है-- 
इस पुस्तक की प्राप्ति एक अनूठी बात है। 


परन्तु इतना ही लिख कर चुप न हो ज्ञाना चाहिए था। 
इस पर कुछ अधिक घिचार करना चाहिए था। क्योंकि तुलसीदास 
के कई से। घष पहले की बनी हुई रामायण की प्राप्ति सचमुच ही 
साहित्य-सम्बन्धिनी अनोखी घटना है। 


९. प 


भूपति कवि पर रिपोर्ट के भोतर ज्ञो नोट दिया गया है 
उसमें कोई विशेष बात नहीं । वह यह है-- 


श् 








१६६ समालोचना-समुच्चय 


जिप का भूपति ( .4,, ]287 #. । >.,) स्‍५०४6)॥॥8 & 
00एणए7 ० 08 2060. [8 हछछ॥8 (0 |8 08 हकत)8 [208४ 
ज़086 #एक8]8॥07 0 08 400) द्व00 छा क७ ावछ्फ्वा: 
रक्त 900॥ [789४0प5]ए 70468त... ७७७ 7७8]907% [07' 902, 
( ४०, 5. ) 

भूपति की यह पुस्तक जब इतने महत्व की समझती गई 
तब उसका नमूना ज़रूर देना था। पर भूपति बुदेलखणड' के 
कषि न थे। इस कारण नमूना नहीं दिया गया | उनकी पुस्तक के 
परिचय में केषल इतना ही लिख दिया गया है कि उसमें १७ पन्ने 
हैं और उसकी सछोक-संख्या १७५ है। पुस्तक की कापी दतिया 
की द्रबार-लाइग्रेरी में हे । यदि इस पुस्तक से कुछ सतरें नमृने 
के तोर पर दे दी जाती ते उसके रचनाकाल का अनुमान करने 
में बहुत सुभीता होता । 

यह १४ पन्‍ने की पेथी, यदि बह्द तुलसीदास के पहले की भी 
हो, कोई महत्वपूर्ण रामायण नहीं मानी जा सकेगी । 


ऊपर दिये गये इस रिपोर्ट के अंगरेज्ञी नाठ में भूपति-कृत 
भागवत द्शमस्कन्ध के जिस अचुधाद का उल्लेख है उसका 
पचिय १६०२ ईसची की खोज्ञ' की र्पिर् के प्रष्ठ ७ई पर 
दिया गया है। यह पुस्तक “ 0000]))0809? ( ध्पूर्ण ) घोर 
“पुए्ञ०077७०0 ” ( घझशुद्ध ) है। यह “कैथी ” लिपि में है ओर 
गेरखपुर में एक मद्दाशय के पास है। इस अपूर्ण, अशुद्ध भौर 
कैथी में लिखी हुईं कापी का सन-सम्पत्‌ विश्वसनीय नहीं। 
यह कापी १८५७ सम्धत्‌ की लिखी हुई है । इसके अन्त में है-- 

' संघत्‌ तेरह से भये चारी हझ्रधीक चालीस! .इसी से इसका 
रचना-काल संवत्‌ १३४४ बताया गया है। पर जोधपुर-निषासी 





खेाज्ञ-विषयक रिपोर्ट १६७ 


मुंशी देवीप्रसाद जो ने इसे ग़लत ठहराया है। इस विषय में उनका 
जो लेख ध्यगस्त १६११ की सरस्वती में निकला है उसमें उन्होंने 
इस पर अच्छी तरह विचार किया है । उनके पास इस दशमस्कन्ध 
की एक कापी, फारसी-अत्तरों में, है । उसमें लिखा है-- 
“ संचत्‌ सतरे से हते चार अधिक चालीस ” 

इसके अनुसार यह पुस्तक १७४४ में बनी थी। मुन्शी जी को 
कापी शुद्ध ओर सम्पूर्ण है। उसमें भूपति ने अपना नाम-धाम, 
जाति-पाँति, रहने का स्थान आदि सब लिख दिया है। उससे 
जो नमूने मुन्शी जी ने दिये हैं उनकी भाषा साफ कह रही है कि 
घह ६०० घष की पुरानी नहीं । संघत्‌ में हेर-फेर लेखकों के. प्रमाद 
से हुआ जान पड़ता है। उसकी मूत्र प्रति में--" संवत्‌ सतरह शै” 
रहा होगा | नकल करते समय किसी प्रति में 'सतरह का 'स 
भूत से रह गया होगा ओर 'त* पर 'ए! की मात्रा ल्वग गई होगी । 
इस तरद्र 'सतरह ' का “तेरह ' हो गया होगा । यदि यह अनुमान 
ठीक है तो भूपति की रामायण तुलसीदास की रामायण से 
पुरानी नहीं। अतएव उसकी प्राप्ति कोई विशेष उर्लेख-येग्य 


बात नहों । रिपोर्ट के सम्पादक इन बातों के औरों की अपेक्षा : 


अधिक समझ सकते हैं। यदि वे इस विषय पर विचार करके 
भूपति के समय का निश्चय कर देते तो बहुत अच्छा होता । 

रिपेर्ट में कहीं कहीं छापे की भूलें रह गई हैं। पृष्ठ ८६ पर 
3 .800॥8/ का 50008 छूप गया है। प्राच्यदेश के नाम रेोमन- 
लिपि में लिखने के जो नियम हैं उनका भी ठीक ठीक अनुसरण 
नहीं किया गया। पृष्ठ ३३२ में '060 ?7४७४प ! है; पर आगे 
शष्ठ ३२४ समें-- 3)80 78894 ' छप गया है। 


[ जून १६९१३ | 
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श्र समालोचना-समुच्चय 


हिन्दी-नवरल्ल 
[ २० ] 


इत्ताहा बाद में नागरी-प्रघद्धिनी नाम की एक सभा है । उसके 
अन्तगंत एक और छोटो सी सभा है, जिसका नाम हिन्दी-प्न्ध- 
प्रसारक मण्डत्ती है । यह मणडली अच्छे अच्छे नवीन ग्रन्थ और 
धन्य भाषाश्ों के अच्छे अच्छे भअनन्‍्यों के अनुवाद प्रकाशित करने 
के उद्देश से स्थापित हुई है। काई भी इसका सभासद्‌ हा सकता 
है । सभासदों के इस मण्डली की प्रकाशित पुस्तक मुक मिलती 
हैं। उ्देश इसका प्रशंसनीय है। हिन्दी-नवरत्न इस मण्डली की 
प्रकाशित की हुई पहली पुस्तक है । बाबू माण्िक्यचन्द्र जेनी, बी० 
ए०, एतल-एल० बी० इस मण्डली के मन्त्री हैं। उन्हींने इसकी 
एक कापी हमारे पास समालेचना के लिए भेजी है। 


पुस्तक-सम्बन्धिनी साधारण बातें 
इस पुस्तक को तीन भाइयें ने मिल कर लिखा है। उनके 


« नाम हें--(१) पणिडत गणेशविहारी मिश्र, (२) पणिडत श्याम- 


पिहारी मिश्र, एम० ए० शोर (३) पशणिडत शुकदेघधिदारी मिश्र, 
बी० ए० । इनमें से धमन्त के दो महाशयें से हिन्दी-प्रेमी बहुत समय 
से परिचित हैं। पहले महाशय का नाम पश्भी कुछ ही दिनें से 
सर्घ-साधारण के सामने श्याने लगा है। इस पुस्तक में इन तीनों 
महाशरयें के हाफटोन चित्र हैं। पुस्तक महाराजा छुत्रपुर को समर्पित 


हुई है। उनका भी एक चित्र पुस्तक के आरस्भ में हे । 


पुस्तक अच्छे चिकने कागज पर, अच्छे--न बहुत बड़े, न बहुत 
लोटे--दाइप में, छपी है। बड़ी ही खुन्दर जिल्द बँधी हुई है। 
छपाई का काम प्रयाग के इंण्डियन प्रेस का है। पुस्तक के पुट्ठे पर 








हिन्दी-नपरल' द १६६ 


पुस्तक का, लेखकों का ओर प्रकाशक मण्डली का नाम सुनहत्ले 
अत्तरों में हैं। पुस्तक के वाह्य, आशभ्यन्तर, दोनें ही रूप बहुत 
लुभावने हैं | | 

पुस्तक में सब मित्ताकर कुछ कम साढ़े चार सौ पृष्ठ हैं। 
मूत्त विषय नो आंशों में विभक्त है। प्रत्येक श्श में एक एक कवि 
पर निबन्ध है। इन कवियें के नाम ओर निबन्धों की प्रष्ठ-संख्या 
इस प्रकार है-- 


(१ ) तुलसीदास ९ रा क १४० 
(२ ) सूरदास हल हर ३२ 
(३ ) देंच न 3 ७६ 
(४) बिहारी हि शा श्ष 
(५ ) भूषण डे को १६ 
( ६ ) केशधदास ... शत ७8१ 
(७ ) मतिराम | का डर -. ७ 
( ८) चन्द्‌ 0 से ३१ 
( ६ ) हरिश्वन्द्र ३ ... ४२ 


इसके सिवा ३१ पृष्ठों की एक भूमिका हे । प्रकाशकों का निवे- 
दन, सूचीपत्र, परिशिष्ट ओर अशुद्धि-संशोधन आदि कोई ८ पृष्ठों 
में हैं। समय की कमी के कारण सूरदास, भूषण, केशवदास शोर 
चन्द परदायी पर लिखे गये निबन्ध, जिनकी पृष्ठ-संख्या केघतल 
१२३ है, हम नहीं पढ़ सके। अतणव इस लेख में विशेषतः अच- 
शिष्टांश ही की समालोचना होगी। 


लेखकों का विचार-स्वातन्त्रय 
अगरेज़ी भाषा की उच्च शिक्षा पाये हुए पणिडतों में हिन्दी-प्रेम 
का द्वोना दी बहुत बडी बात है। इन, प्रान्तों में इस बात का प्रायः 
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२०० समालोीचना-समुच्यय 


घभाव सा है | फिर, हिन्दी के अच्छे अच्छे कवियों के प्रकाशित 


और अप्रकाशित अन्य ढेँढ़ दँड कर उनका अध्ययन करना ओर 


उन पर निबन्ध लिखना पेसे पणिडतों के त्तिएण ओर सी बहुत बड़ी 
बात है| ऐसे कवियों की कविता की समाजेाचना करना ओर 
निर्भध होकर उनके शुण-दोषों को दिखलाना आर भी प्रशंसा की 


बात है। झतएवं, ऐसी पुस्तक का प्रकाशित दोना हिन्दों के 
सोमाग्यादय का सूचक है | ओर देशों के नहीं, ते सारत के कवियों 
में कालिदास का आसन अवश्य ही सब से ऊँचा है। ऐसे महा- 


कवि के भी महाराज की पद्वी नहीं प्राप्त हुई कोई उसे कातल्ति- 
दास महाराज--नहीं कहता । परन्तु श्रीरामचन्द्र जी के परम 
भक्त ओर महात्मा होने के कारण तुलसीदास का--शुसाई जी 
महाराज'--कहते हमने सेक३ों पश्रादमियों को अपने काने खुना 
है। जिस महात्मा के सम्बन्ध में त्तोगे। का यह पिश्वास है कि 
वह मुर्दो का जिन्दा कर देता था--विधवाश्रों के सप्वा कर देता 
धा-ओऔर पापियिं के पुणयात्मा बना देता था उसी की परम 
पुनीत मानी गई रामायण के गुणों का पर्णन करके उसके दोषों 
का भी निःसड्भगेच होकर उद्घादन करना लेखकों की न्यायशीलता, 
मानसिक द्रढ़ता प्योर सत्यपरता का परमेज्ज्यल उदाहरण है। 
जे! मनुष्य समाज के सय की परवा न करके अपने मन की बात 
कह डालने से नहीं हिचकता उसके मानसिक बतल्ल ओर वोरत्व 


की जितनी प्रशंसा की ज्ञाय कम है। जिस समाज में विध्ार- 


स्थातनल्‍ूय नहीं चह चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता। शोर 
जिस साहित्य में स्थतन्त्र-चिचार-पूण पुस्तकें नहीं वह कभी उन्नत 
नहीं हो सकता। हिन्दी के सोभाग्य से इस पुस्तक के लेखकों में 
विचार-स्वातल्य है । यह लेखकों के किए कम गोरव को 
बात नहीं । का 
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हिन्दी-नवरल २०१ 


लेखकों ने तुलसीदास की कपिता में जिन दोषों की उद्धा- 
घना की है उनमें से कुछ का उछ्लेख नीचे किया ज्ञाता है-- 

(१) कवितावलो के कुछ कब्तों में छन्दोभड़ है-- पृष्ठ २९। 

(२) सुन्द्र-काणड' में हनूमान्‌ ने कई काम बड़ी ही बहादुरी 
के किये। परन्तु, यह कह कर कि--डमा न कक्तु कपि की 

घिकाई--प्रशु प्रताप जे कालहि खाई'---तुलसीदास उनके सारे 
यश के गाहक बन बेठे | पृष्ठ ४७। 

(३) सुन्दर-काशयड में मन्दे।दरी के सामने रावण का सीता से 
यह कहना अजुत्तित हुआ कि यदि--'तू एक बार. मेरी ओर 
देख हे ते मन्दादरी आझादि रानी ( रानियाँ ? ) तेरी अनुचरी करें! 
( ही जायें? ) पृष्ठ ४८। 

(७) अगद-पैज में राज-सभा की ( के ? ) गास्सीय्य का ध्यान 
नहीं रक्खा गया है! | पृष्ठ ५८। 

(५) उत्तर-काणड में--'ज्ञान दीपक के परम परिश्रम से जलाये 
जाने ओर परम सुगमता से बुछ्ध जाने का कथन कुछ उपहासास्पद्‌ 
हो। गया है। पृष्ठ ६४ । 

(६) 'कलिमल प्रसेड'--हत्यादि दोहा लिखकर गेस्वामी जी 
ने नानक, कबीर ओर दादू आदि के भ्रेश्थों की निन्‍दा की हे। 
पृष्ठ 5७४ । 

(७) बाल-काणड के अ्न्तगंत आझराकाश-वाणी में 'मनु सत्यरूपा 
के स्थान पर कश्यप अदिति का नाम श्रमषश आगया हे'। 
पृष्ठ ७७ | 

(८) विभीषण राजद्रोही शोर विश्वासघाती थे। तुलसीदास 
ने रामायण में उनके चरित का जे! घर्णन किया है--राषण से 
बिगड़ कर रामचन्द्र जी के पास चला जाना झोर हनूमान को 
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२०२ समालोचना-समुचय 


सीता का पता बतलाना शआादि--डउससे विभीषण का चरित बड़ा 
ही निनन्‍्ध हो। गया है। प्रृष्ठ ८८ । 

(६)-- दशरथ वुद्धाचस्था तक कामी बने रहे! | पृष्ठ ६२। 

(१०)--'गेस्थामी जी से रामभक्ति के मारे इसका ८ केकरेयी 
का ) शील शुण ठीक न उतारते बना झोर देषी सी कद्ट कर इसे 
उन्होंने अन्त में पूरी पिशाची कर डाला झोर महा अनुचित बातें 
इसके मुँह से कहा डाली” । पृष्ठ ६७। 

(११)--पऐसे महात्मा और महाकवि के बिना सेचे 
(स्लियां की ) इतनी प्रचणड निन्‍्दा करना श्रनुचित था!। 
पृष्ठ ११० | 

(१२)--परशुराम झोर लक्ष्मण के विधाद का वर्णन गास्घामी 
जी के सहज गास्भीरयर्य के बिलकुत्त ही अयेग्य है! । पृष्ठ ११६। 

(१३)-रामचन्द्र के घिषय में परशुराम के मुँह से--'संभू' 
सरासन तोरि सठ करसि हमार प्रबोध' कदहलाकर तुलसीदास 
ने--' परशुराम की पूरी नीचता दिखा दी है! ; और फिर--“में 
तुम्दार अचनुचर मुनिराया' शआादि लक्ष्मण से कद्दत्नाकर मानों 
परशुराम का मूर्ख बनाया है। पृष्ठ ११७। 


(१४)--रामचन्द्र की महिमा बढ़ाने का गोस्वामी जी ने 
ध्न्यद्वताओं की प्रायः निन्‍दा कर दी है। सती-मेोह इस कथन 
का पूर्ण प्रमाण है'। रामचन्द्र का सती के अपना प्रभाष दिखाना 


. बहुत ही अनुचित हुआ | 'सती से र्ूठ बालाना भी अनुचित 


हुआ! | मरते समय सती का--हरि से बर मँगघाना भी बेज्ञा 
है! | पृष्ठ ११७। 

(१५)--रामचन्द्र के घिघाह को शोभा बढ़ाने के लिये तुलसी- 
दास ने महादेव के विधाह की शोभा बिगाड़ दी | पृष्ठ ११५। 
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हिन्दी-नवरत्त श्ण्ये *'« 


(१६)--महादेष से यह न कहत्ताना चाहिये था कि-- अनुज 
जानकी सहित निरन्तर बसहु राम प्रभु मम उर झन्‍न्तर' क्या 
महादेष जी लक्ष्मण का भी ध्यान घरते थे ? परन्तु गेस्पामी ने 
उसमें ( उससे ? ) भात्ठच॒ कीशों के निकाल दिया यही उनकी 
बड़ी ( ? ) अच्ुग्रह् हुई! | पृष्ठ ११४५। 


(१७)--७त्तर-काणड में तुलसीदास ने नारद, शिष, विरिश्वि, 
सनकादि को भी लेभ, माह, काम का शिकार बना डाला। 
पष्ठ ११५ । 


(१८) 'जे। सम्पति सिघ रावणहिं दीन्हि दिए दस माथ । 


से। सम्पदा बिभीषनहिं सकुचि दीन्हि रघुनाथ--इस दोहे 
से तुलसीदास की--'निन्दा की वृत्ति पूरी तरह प्रगठ होती है! । 
पृष्ठ ११५ । 


(१६)--गे।स्घामी जी ने--'ब्राह्मणों के मांसाहारी लिखा है 
झोर यह भी लिखा है कि वे त्षत्रियां का परेासा खातेथे!। ५ 
पृष्ठ ४२ । | 

लेखकों के दिखतलाये हुए गास्घामी जो के इन तथा धन्य दोषों ! 
से काई सहमत हो या न हो, यह ते बात ही दूसरी है। कहने 
का मतलब सिर्फ इतना ही है कि जे बात लेखकों की समझ्त में 
जैसी जान पड़ी है उसे उन्होंने निर्भभतापू्षक कह डाला है। | 
समालेचक में इस गुण का होना बहुत ही अभिनन्द्नीय है । | 
लेखकों ने तुलसीदास की रामायण तथा इतर अन्‍्थों में ये और | 
धन्य अनेक दोष जे दिखलाये हैं उनमें से कितने हो दोषें का 
काव्यद्ृष्टि से हम दोष नहीं समझते । उनके सम्बन्ध में हम लेखकों । 
से सहमत नहीं। परन्तु; खेद है, इस लेख में हम उन पर, ! 
विस्तारभय से, कुछ नहीं लिख सकते । शूपंणखा का नासाकर्ण- 
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हीन किया जाना एक महत्वपूर्ण घटना है। परन्तु लेखकों ने 
इस विषय में अपनी केाई राय नहीं दी । उन्हें इस पर यह ज़रूर 
लिखना था कि वे इसे डच्चित समझते हैं या असुचित | बालिवध 
पर भी उन्होंने अपनी स्थतन्त्र सम्मति नहीं प्रकाशित को । उन्हेंने 
जे यह लिखा कि शत्र के छत्त से मारने में तुलसीदास ने कोई 
दोष नहीं समझ्का, से तो तुलसीदास की बात हुई | यदि' लेखक 
महोदय भी यह लिख देते कि वे इस घथ्ना के केसी समसते हैं 
तो उनकी भी राय मालूम हो जाती । 


इससे यह न समझना चाहिए कि लेखकों ने इस पुस्तक में 
तुलसीदास के विशेष करके दोष ही अधिक बतलाये हैं। नहीं, 
उन्होंने गासाँर जी के अनेक गुणों के भी उदलेख यथामति किये 
हैं। परन्तु, यहाँ पर, उनके निर्देश की घिशेष ध्यावश्यकता नहीं; 
क्योंकि पुराने कवियों के गुणों का उद्सेख करना कोई नई बात 
नहों झोर न बेसा करने के त्तिप मानसिक बल ही की 
अपेत्ता है । 

| पुस्तक की उपादेयता 

लेखकों ने तुलसीदास के ग्रन्थों का बड़े परिश्रम से पाठ करके 
उनकी कषिता की, उसमें घन की गई घटनाओं की, झोर उनमें 
जउह्जलिखित पात्रों के स्वभाव आदि की आलोचना की है। अन्य 
कवियों के ग्रन्थों आदि की समात्तोचनायें यद्यपि उन्होंने उतनी 


बारीकी से नहीं. की, तथापि उनके श्रवत्लोकन से भी साधारण 


पाठकों के उन कवियों के सम्बन्ध की अनेक बातें मालूम हो 
सकती हैं । उनके जीवनचरित, उनके ग्रन्थों के नाम ओर विषय, 
उनके निर्म्माण का काल, ओर, लेखकों के पिचारानुसार, उनकी 
कविताओं के ग़ुण-दोष श्यादि ज्ञानने का हिन्दी-नवरल' अच्छा 
साधन है। 


क् 
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काटपनिक चित्र 


एक के छोड कर अपशिष्ट जितने चित्र इस पुस्तक में हैं सब 
काव्पनिक हैं| लेखके का कथन है कि वे देश, काल, सामाजिक 
अथस्था ओर अपनी श्रपनी कविता की वणयं-चस्तु-स्थिति के 
ध्याधार पर बनाये गये हैं। परन्तु इस तरह बनाये गये चित्र कहाँ 
तक ठीक है| सकते हैं, यह बात विचारणीय है | इस पुस्तक के. 
तीनों लेखक सहादर भाई हैं। पर सब के वस्थ-परिच्छुदों का ढंग 
जुदा जुदा है; उनके चित्र इस बात के प्रमाण हैं। एक हो समय 
के; एक ही नगर के, एक ही घर के मनुष्यों में जब इतना भेद-भाघ 
हे तब जिन्हें हुए सेकड़ों वर्ष बीत गये ऐसे कवियों के क्पता- 
प्रसूत चित्र किस तरह उनके यथार्थ रूप-रक़ु ओर कपड़े-लत्ते के 
व्यक्षक हा। सकते हैं ? देषी-देवताओं और कथा-कहानियों के कव्पत- 
पात्रों की बात जुदी है। ऐतिहासिक पुस्तकों में ऐतिहासिक पुरुषों 
के कबव्पित चित्र देने से उनका महत्व अवश्य .कम हो जाता है । 
इसके सिधा, इस पुस्तक में दिये गये कडिपत चित्रों में यों भी कितने 
ही देष हैं। देव, भूषण, पिहारोी और केशव के खिर पर प्रायः 
एक दी तरद्द की पगड़ियाँ हैं, जे मध्य-प्रदेश ओर महाराष्ट्र देश ही 
के निवासियों की पगड़ियां से पिशेष मेल खाता हैं। जूते सब के 


के 


उठी हुई नाक के पद्दनाये गये हैं--बैसे जूते जेसे आज कल्त पञ्ञाब 
में बनते हैं। भतिराम और उनके शिष्यें के चपकन तो बिलकुल 
ही मराठी-फेशन के हैं । उनके और उनके एक शिष्य ने जिस ढंग 
से डुपट्टा डात्ता है घह ढंग भी आज कल के महाराष्ट्रों ही का है। 
क्या मतिराम के समय में इसी तरह डुपद्टा लिया ज्ञाता था ! 
घिहारी और देव के समय में भी क्या गल्ले में इसी तरह डुपट्टा 
डाला जाता था ? पुराने ज़माने के जामे ओर पटके का प्रचार 
कब झोर कहाँ था ? देव जी लम्बा चपकन पहने, पगड़ी रकखे, 
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डुपद्टा डाले--सजे बज़े--बैठे हुए कविता लिख रहे हैं | क्या कवि 
पूरी पेशाक पहन कर ही कविता करने बैठते हैं ? विद्दारी के चित्र 
में जे दृश्य दिखाया गया है उसके वर्णन में, नीचे, यह दे।हा है-- 

मेाक्त्‌ू मिरारत रस्सिक मनि लखहु विह्ारीलाल । 

नर नारिन को न्हान हैं तकत खरे ढिग ताल ॥ 

लेखकों ने जिसे महाकषि की उपाधि दी है उसे इस तरह 

ताल्लाब के किनारे मेाक्त मरेइते हुए खड़ा करना ओर यह कहना 
कि नरों ओर नारियें, दोनों के, स्नान करते समय, देखने ही के 
लिए ये यहाँ थाये हैं, बहुत ही प्रनुचित जान पड़ता है। 


कवियों का श्रेणी-विभाग 

जिन कवियों के चरित झोर जिनकी पुस्तकों की श्रात्तोचनायें 
हिन्दी-नपरल में हें उन्हें लेखकों ने रत्न-श्रेणी ( *(६०४७/ए७त (889? ) 
में रक्खा है | परन्तु इस श्रेणी का लक्षण क्या है, यह उन्होंने नहीं 
बताया | यह कधि साधारण श्रेणी का है, घह नीच श्रेणी का; 
इसकी कथिता उससे उत्तम है, उसकी उससे; यह श्मुक की 
श्रेणी का है, वह अमुक की | यह तो लेखकों का कथन मात्र हुआ; 
यह कोई ल्त्तण नहीं। वे श्यपनी रुचि के अनुसार जिसके जैसा 
चाहें समझ सकते हैं | यदि किसी का रामायण से धारा अच्छा 
जँंचे तो बह उसे दी रल समझ सकता है। पर यदि पह यह 
चाहता हो कि झोर लोग भी उससे इस घिषय में सहमत हैं। ते 
उसे अपने मत की पुष्टि में कुछ कहना भी चाहिए। ऐसा करने 
ही से और लोग उसके मत की सारता या असारता की परीत्ता 
कर सकेंगे | लेखकों ने पहले तो तुलसीदास आदि नो कवियों के 


रल-श्रेणी में रक्‍्खा हे । फिर इस श्रेणी के भी तीन टुकड़े किये . 


हैं-बहत्वयी, मध्यत्रयी झयोर लघुतचयी । पहली तयी में तुलसी, खूर 





डे 
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ओर देध के उन्होंने रकखा है; दूसरी में बिहारी, भूषण ओर 
केशव के ओर तीसरी में मतिराम, चन्द झौर हरिश्चन्द्र को | 
पहल्ती त्रयी के तीनों कवियों की येग्यता उन्हेंने एक सी ठहराई 
है; किसी को किसी से रत्ती भर भी न्यूनाधिक नहीं समझता । 
दूसरी शयोर तीसरी त्रयी के कवियों की योग्यता या महत्ता उसी 
क्रम से उन्होंने न्यूनाधिक निश्चित की है जिस क्रम से उनके नाम 
उन्होंने दिये हैं। इस श्रेणी ओर त्रयी-विभाग ने इस पिषय के 
छोर भी अधिक जटित कर दिया है। अब, यदि, काई ओर 
 'विद्वान्‌ देव की पुस्तकों के विचारपूर्वक पढ़ कर यह निश्चय 
करे कि उनका द्रजा बाबू हरिश्चन्द्र से भी नीचे है तो उसके 
शोर प्रस्तुत लेखकों के निश्चय की जाँच किस तरह की जाय 
घोर दोनों पत्तों में से बात किस की मानी जाय ? 

हिन्दी-नवरल के लेखकों के चाहिए था कि पहले वे रलअ्रेणी, 
के कवियों का लक्षण लिखते । वे दिखलाते कि कोन कोन बातें 
होने से किसी कवि की गणना रत्न-कवियें में हो सकती है। फिर, 
कवि-रलों की कविता-दीप्ति की भिन्न भिन्न प्रभाओं की मात्रा 
निर्दिष्ट करते; जिससे यह जाना जा सकता कि कितनी प्रभा होने 
से बृहतू, मध्य ओर लघु-त्रयी में उन कवियों के स्थान दिया जा 
सकता है। यदि वे ऐसा करते तो उनके बतलाये हुए लक्षणों की 
जाँच करने में खुभीता होता--तो लोग इस बात की परीक्षा कर 
सकते कि जिन गुणों के होने से लेखकों ने कषि के कषिरल की 
पदवी के येग्य समझ्का है वे गुण वेसे हो हैं या नहीं; और वे 
प्रस्तुत कवियों में पाये भी जाते हैं या नहीं । परन्तु उन्होंने ऐसा 
नहीं किया। भतएचघ जे। ल्ञोग उनके इस श्रेणी ओर त्रयी-विभाग 
के बिना परीत्ता ही के, श्आाँंख बन्द कर, मान लेना चाहेंगे वही 
मान सकेंगे । 
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लेखकों ने आचाय योर महाकपषि की पद्षियों का भी रुपप्री- 
करण नहीं किया । उन्होंने अपनी इस पुस्तक में इन पदवियों का 
बाँद-यू ट बड़ी ही उदारता से किया है। झतफच इस घिषय में भी 
घही एतराज़ किया जा सकता है जे श्रेणी-विभाग के विषय में ऊपर 
किया गया है| अलड्भारशाख्त्र में महाकाव्य के जे लक्षण, संस्कृत 
में, निद्िष्ट हुए हैं उन लक्तणों से अन्वित काव्य लिखनेषालों के 
लेखक भी यदि मदह्ाकवि समझते हैं| तो वे लक्तण उनके सभी 
नवरतल-कंवियों के काव्यों में नहीं घटित होते । ' 

होमर ओर बजित्त, शेक्सपियर झौर मिब्दन, व्यास ओर 
घाल्मीकि, कालिदास झोर भषभूति का अपने अपने साहित्य में 
ज्े। स्थान है सूर योर तुलसी का प्रायः वही स्थान हिन्दी में है । 
अधवा यह कहना चाहिए कि खूर ओर तुलसी हिन्दी में प्रायः 
उसी आदर को द्वष्टि से देखे जाते हैं जिस दृष्टि से कि ये उद्लिखित 
कवि संस्कृत झोर ध्मंगरेजी आदि भाषाओं में देखे जाते हैं। जिन 
सूर थोर तुलसी के अ्न्धे| की पूजा फ्ोपड़ियों से क्तेकर राज-प्रसादों 
तक में हाती है, जिनके कविता-कुसमों का, छोटे से लेकर बढ़े तक, 
सादर अपने सिर पर धारण करते हैं; जिनकी उद्च-भाष-पूर्ण 
उक्तियाँ पापियों के पुण्यात्मा ओर अधाम्मिकों के घास्मिक बनाने 
का सामथ्ये रखती हैं; जिनके सदुपर्देश झ्लोर सरस पद्य सुन कर 
दुराचारी भी सदांचारी हो जाते हैं ओर पाषाण-हृदयें के भी हृदय 
पिघल्न उठते हैं; उन्हीं से देघकवि को रक्ती भर भी कम न समझना 


कदापि युक्तिसद्भत नहीं माना जा सकता । जिसने उद्च भावों का 


उद्बोधन नहीं किया; जिसने समाज, देश या धम्म को अपनी 
कषिता द्वारा पिशेष लाभ नहीं पहुँचाया; जिसने मानप-चरित्र 


की उन्नत करने योग्य सामग्री से अपने काव्यां के अलंकृत नहीं 


किया--वह भी यदि मद्यकषि या कपिरल माना जा सकेगा तो 





कम लीड कोन पलक जज अल अप 
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प्रत्येक देश क्या, प्रत्येक प्रान्त में भी, सेकड़ों महाकवि और कविरत्त 
निकल झ्ाघेंगे।. | | 





लखनऊ-निधासी परिडत त्रज़नारायण चकबस्‍्त उढूं के अच्छे 
कषि हैं। कुछ समय हुआ, उन्होंने “हिन्दूस्तान-रिव्यू” के दो आड़ुगें 
में उद-कवियां पर एक निबन्ध लिख कर प्रकाशित किया था। 
उसमें उन्होंने कुछ कवियों की अत्यधिक प्रशंसा की थी | एच० 
एल० सी० नामक एक महाशय ने उन कवियों के उस प्रशंसा का 
पात्र नहीं समझ्ता | अतएव उन्‍होंने चकबस्त जी के लेख पर एक 
आात्तेप-पूर्ण छोटा सा लेख, “हिन्दुस्तान-रिव्यू” की झआक्टोबर- 
नवस्बर १६११ की सम्मिलित संख्या में, प्रकाशित किया है | एच० 
एत्लन० स्रौ० जी के लेख का कुछ अंश हम नीचे उद्धृत करते हैं। 
चकबस्त जी के प्रशंसित कवियों के पिषय में वे लिखते हैं--- 
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हमारी समझ में एच० एल० सी० महाशय का कहना बहुत 
ठीक है । उनका कथन लेखकों के महाकषि मतिराम शअआदि के 
विषय में भी पूरे तोर पर घटित हो सकता है। उन्होंने मन्नष्य- 
समाज को उन्नत करने, ध्यलोकिक शअआनन्द देनेवाले द्वश्य दिखाने 
झौर प्राकृतिक नियमें का उद्घाटन आदि करने के विषय में भी 
कुछ किया ? नहीं, तो फिर वे महाकधि, कविरल्ल शोर परमेात्तम 
कवि होने के कैसे अधिकारी माने जा सकते हैं ? 


हिन्दी में यदि कोई कविरल कहे जाने येग्य कषि या मद्दाकवि 


हुए हैं तो वे सूर और तुलसी ही हैं। रस, भाष, अलड्भार, छुन्दः- द 
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शास्त्र श्रोर नायिका-मेद्‌ के परिज्ञान से मनुष्य-जाति का. बहुत ही 
कम उपकार हो सकता है। इन विषयें पर दे एक छोटी मेटी 
पुस्तकें लिखनेषाले मतिराम जैसे कवि भी यदि रल-प्रेणी में 
परिगणित हो! सकेंगे तो यही कहना पड़ेगा कि 'रल' शब्द अपने 
ठीक अर्थ में नहीं व्यवह्वत हुआ । कहीं उससे हीरे का ध्यर्थ लिया 
गया, कहीं केषल काँच का । मतिराम, देव भोर भूषण चाहे जितने 
अच्छे कवि रहे हों, पर क्या उनके अन्थ उतने ही महत्वपूर्ण हैं 
जितने कि सूर ओर तुलसी के ? फिर, वे सूर और तुलसी की श्रेणी 
की सीमा के भीतर किस तरह आा सकते हैं ? खूर भौर तुलसी के 
अन्‍्थों में कुछ विशेषता अवश्य है, जिसके कारण उनका इतना 
अधिक प्रचार ओर इतना अधिक आदर है। और, देव तथा 
मतिराम आदि के ग्रन्थों में तदपेत्ता कुछ हीनता अवश्य है, जिससे 
उनका इतना प्रचार ओर आदर नहीं। अतएव ये सब एंक ही 
श्रेणी के कषि नहीं । खूर ओर तुलसी में भ्रवश्य समता है। मति- 
राम, भूषण, देष, केशव ओर घिहारी में समता है, पर विशेष 
नहीं । चन्द अपने ढँग के एक ही हैं। ओर बाबू हरिश्चन्द्र तो सब 
से निराले हैं। लेखकों ने अपने नवरल-कवियों के जे। तीन त्रयी- 
भेद्‌ किये हैं वे स्वयं ही इस बात के प्रमाण हैं कि ये सब एक कत्ता 
के कषि नहीं । आरस्म में लेखकों ने हिन्दी-नवरत्न का जो भ्र्थ 
लिखा है--“साहित्य के नव सर्वोत्तम कवि”--डसके भी नव! और 
स्व! शब्द परस्पर घिरोधी हैं । 


तुलसोदास 


जितने शब्द हैं, चाहे वे ज्रिस भाषा के है, सब के घर्थों की 
सीमा निरिष्ट है। प्रत्येक शब्द ने अर्थ विशेष पर अपना अधिकार 
सा कर लिया है। उस से उतना ही झअर्थ निकलता है; न कम न 
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अधिक | शर्थ पर ध्यान न देकर शब्दों का अनिबन्धता-पूर्वक 
प्रयाग करने से प्रबन्ध में विश्टडुल्ता श्रा जाती है। यदि कोई कहे 


_ कि झअमुक कषि का अम्तुक काव्य सवीत्तम है। झौर, फिर, कुछ 


दूर आगे चल कर, पही उस कवि के किसी ओर काव्य के घिषय 
में भी कहने लगे कि वह भी सर्वोत्तम है, या उसकी बराबरी का 
काव्य किसी भाषा में है ही नहीं, तो उसकी कोन सी बात मानी 


जाय-पहली या दूसरी ? पश्रथवा, केघल दो चार भाषाशों का 


जाननेषाला कोई घिद्दान्‌ यदि यह कहे कि शअम्ुक अन्थकार के 
घम्त॒ुक अ्न्थ की समता इस दुनिया की किसी भाषा का कोई ग्रन्थ 
नहीं कर सकता तो उसकी इस उतक्तियां सम्मति का काई किस 
तरह विश्वसनीय या मान्य समभझेगा | इस तरद्द की बातें किसी 
इतिहासकार के ग्रन्थ में यदि पाई जाये तो उसके इतिहास का 
महत्व कम' हुए बिना नहीं रह सकता । इतिदास-लेखक की भाषा 
तुली हुई होनी चाहिए। उसे बेतुकी बातें न हाँकनी चाहिए। 
अतिशयेक्तियाँ लिखना इतिहासकार का काम नहीं | उसे चाहिए 
कि घह प्रत्येक शब्द, घाक्य ओर पाक्यांश के ध्र्थ को पच्छी तरह 
समभ् कर उसका प्रयाग करे। यह भी परमे'्तम, घह भी परमेत्तम, 
वह भी सर्वात्तम--इस तरह की भाषा उसे न लिखनी चाहिए रेद्‌ 
की बात है, इस पुस्तक के लेखकों ने धअनेक स्थलों में शब्दार्थ का 
ठीक ठीक घिचार नहीं किया। वे हिन्दी का इतिहास लिख रहे 
हैं श्रोर हिन्दी-नपरल का इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाते हैं। 
घतएव उनकी भाषा में ऐसे देषें का होना दुःख की बात है। 

.. जब किसी वस्तु के सब्धाश का ज्ञान हो जाता है--जब उसके 
प्रत्येक अचयव तक के पूर्ण ज्ञान से हृदय लबालब भर जाता है 
झोर पह ज्ञान स्पष्टतापूवक एक निश्चित रूप में अनुभूत होने 
लगता है--तभी पद शब्दों द्वारा स्पष्टतापूषक श्ोरों पर प्रकट 


मा कम ० ० ॥ अमन मल पल अर 3. ओम मी व की हमले, 233 अप अल माफ सरल की 
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भी किया ज्ञा सकता है। ज्ञान का आभास जितना ही घुँधतला 
होगा शब्द्चित्र भी उसका उतना ही धु घत्ता और अस्पष्ट होगा । 
ठप्पा जितना हो भच्छा होता है, नक़श भी उसका उतना ही अच्छा 
होता है। जब द्स पाँच घस्तुओं को पारस्परिक तुत्तना करने-- 
प्रत्येक के गुण-दोष को जाँच करके. गुणानुसार, उनकी पारस्परिक 
उच्चता या घनुच्चता निश्चित करने--की आवश्यकता होती है तब 
तो उन वस्तुओं के सब्बाश का शोर भी अधिक स्पष्ट ज्ञान प्राप्त 
करना पड़ता है। ऐसा ज्ञान न प्राप्त करने से उसका प्रकदीकरण 
कभी स्पष्ट नहीं होता । यह भी उत्तम, चह भी उत्तम छोर सभी 
उत्तम--ऐसी ही दशा में कल्षम से निकलता है। 
लेखकों ने इस पुस्तक में 'उत्तम' शब्द का बेहद व्यय किया 
है--व्यय क्या अप-व्यय कहना चाहिए। किसी किसी पृष्ठ पर तो 
वह तीन तीन चार चार दफफ आआगया है। उदाहरण के त्तिए भूमि- 
का ही के उनतीसधें पृष्ठ पर उसका प्रयाग पाँच दर्फे हुआ हे। 
उत्तम, उत्तमतर, परमेात्तम, सर्वोत्तम, उत्तमात्तम, अतिडत्तम 
इत्यादि अनेक रूपों में वह इस पुस्तक में प्रयुक्त हुआ है। इस 
कारण इस शब्द की अथ-मय्यादा अनेक स्थत्तों में नण हो गई है । 
तेखका की राय में--'नेघाज, हरिकेश झोर लाल परमेत्तम कवि 
थे! | आत्म, शेख, गज्जन आदि भी 'परमेत्तम कवि थे!। दत्त, 
सदतत, बेनी झ्ादि भी 'बहुत उत्तम कवि थे। तिस पर भी--भाषा 
बहुत ही उत्तम' लिखने और “उत्तम कबित्त ओर सबेया बनाने! 
के कारण मतिराम को लेखकों ने महाकषि बनाकर उन्हें नवरत् 
की पद्वी दे दी ओर नेघाज आदि के 'परमेोत्तम कषि'. होने पर 
'मी उन्हें नवरल में रखने लायक न समझा | आअतणव लेखकों के 
परम” 'उत्तम' ओर 'उत्तमात्तम' आदि शब्द अनेक स्थलों में 
अपने प्राकृतिक अर्थ के बोधक नहीं । उनका प्रयाग-बाहुढ्य 














२१४ समालोचना -समुच्चय 


निरथेक है। कृपाराम 'कवि-शिरामणि' होकर भी झोर 'परम 
मनोहर दोहे! लिख कर भी घिद्दारी की बराबरी के न समझे गये । 
मलिक महम्मद जायसी ने 'परमोत्तम प्रेम-ग्रन्थ/ लिखा, आर 
नरसेया तथा हरिदास ने महात्मा' होने के सिघा 'परमेात्तम 
कविता' भी की | तिस पर भी वे केशधदास के पास आझासन पाने 
के अधिकारी न समझे गये । इस दशा में लेखकों के 'शिरेोमणि' 
मदहात्मा' और 'परमेत्तम' शब्द उस अर्थ के बोधक नहीं माने जा 
सकते ज्ञे। ञर्थ उनसे निकलना चाहिए । भूमिका के छुब्बीसवें पृष्ठ 
पर लेखक्र-महाशयों ने त्लिखा है--'उत्तम कवि भी बहुत हुए पर 
बहुत ही अच्छे कवियों का एक प्रकार से अभाष सा रहा'। 
इससे ठीक ठीक कोई यह नहीं कह सकता कि उनके “उत्तम' और 
'बहुत ही पच्छे! में परस्पर कितना भेद्‌ है ्लौर कोन पिशेषण 


कितनी अच्छाई ओर उत्तमता का सूचक है | उनके लिखने के ढंग , 


से ता यही जान पड़ता है कि बिना विशेष सोच-पिचार के उन्हेंने 
इस पुस्तक में छोटे-बड़े, कषि, मद्दाकषि, मद्दात्मा झौर तद्तिर-- 
सभी के लिए. मनमाने उत्तम), 'परमेात्तम' ओर “उत्तमात्तम' पिशे- 
षणों का प्रयाग किया है। मतएव कवियों की उत्तमता या पज्ञ- 
त्तमता से सम्बन्ध रखनेघाली उनकी सम्मतियाँ मानने येग्य 
नहीं । उनके जे जी में कराया है लिख दिया है। आपसे ने उत्तम! 
शब्द्‌ का अथे--3050, #ी5८०)।७४४, ी07७7080,  79॥080, 
(07०७/॥/७४:--किया है; झोर परम” का श्रर्थे भी प्रायः वही, 
घर्थातू--800980, 3086, (080 65४०९।|७०४, (+7७७४९०४४ किया 
है। परन्तु लेखकों के उल्लिखित कितने ही काव्यकर्त्ता 700०७0]७ 
65०७)।०॥४ कषि होकर भी रल्न-पद्वी पाने के येग्य नहीं समझे 
गये | इस कारण इस बात की शोर भी शअ्धिक आवश्यकता थी 
कि रल-प्रेणी के कवियों का लकत्तण साफ शब्दों में झच्छी तरह 
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लिख दिया जाता | उसके न लिखे ज्ञाने ओर लेखकों के द्वारा 
'उत्तम” ओर 'परमोत्तम' आदि विशेषणों के बेहद झौर बे-हिसाव 
प्रयुक्त होने से लेखकों की अनेक बातों में बेतरह शैथिब्य और 
असंयत भाष आगया है। ह 


लेखकों ने जब हामर शोर शेब्सपियर आदि के ग्रन्थ श्ँगरेजी 
में पढ़े हैं तब, बहुत सम्भव है, उन्होंने जञानसन के कचिचरित और 
गिबन तथा व्यकी के इतिहास भी पढ़े होंगे। झ्रतण्व यदि वे इन 
ग्रन्थकारें की रचना ओर शब्द-प्रयाग की तुत्तना अपनी इस 
पुस्तक की रचना ओर शब्द-प्रयाग से करेंगे तो उन्हें तत्काल ही 
मालूम हो जायगा कि दोनों में कितना अन्तर है। इतिहास-लेखक 
ने जिसके लिए जे बात कह दी वह यदि, बिना उसकी इच्छा ही 
के, ओरों के घिषय में भी घटित हो गई ते वह इतिहास-लेखक 
ध्रच्छे लेखकों में नहीं गिना ज्ञा सकता । 


. लेखकों ने रामचरितमानस को 'संसार-साहित्य का मुकुट! _ 
( पृष्ठ ३८ ) माना है ओर ध्ययाध्या-काणड के एक एक शभ्त्तर को 
घसाधारण ( पृष्ठ ५१ ) समझ्का है। आप लगें की राय में इस 
काणड की रचना संसार के समस्त-साहित्यों की रल है! । 'ऐसी 
मन-मेाहनी ( ? ) कषिता' ञआआप. साहयों ने (किसी भाषा में नहीं 
देखी' । तुलसीदास की कविता के विषय में आआपकी राय है कि 
उसके--'शब्द शब्द में प्र्वितीय चमत्कार देख पड़ता है! | अयेषध्या- 
काणड में रामचन्द्र ओर भरत की बातचीत के समान--'सर्चाडु- 
झुन्द्र षार्तालाप कराने में किसी भाषा का कोई भी कषि समर्थ 
नहीं हुआ है! । लेखकों की--जानिबकारी ( ? ) में तुत्तसीदास 
से बढ़ कर कभी किसी भी भाषा में काई काव संसार भर में कहीं 
नहीं हुआ! । रामचरितमानस को नीचे दी हुई चोपाइयाँ देखिए-- 
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| जे। पुर गाँऊ बसहिं मग माही | तिनहिं नागसुर-नगर सिद्दाही॥ 
हर ह । | केह्टि खसुकती कैदि घरी बसाये | धन्य पुन्यमय प्स्म सुहाये ्‌ह ' 
आर जहूँ जहँ रामचरन चल्लि जाहीं। तेद्दि समान अमरावति नाहीं॥ . 
परसि राम-पद-पदुम-परागा।| मानति भूरि भूमिं निञज्ञ सागा॥ 
| इनके विषय में श्रव लेखकों की राय खुनिए-- | 
एक “नम्बर तीन पर जे। चार चौपाई ( चोपाइयाँ।! ) उद्धृत की | 
पा हुई हैं उनमें जितना साहित्य का सार कूठ कूठ कर भरा है उतना... 
प शायद संसार-सागर ( ? ) के (की ? ) किसी भाषा के किसी... 
| पद्य में कहीं भी न पाया जायगा | जहाँ तक हम लेगें ने कविता... 


गै 
क्‍ 
॥ 
| 
जा] 
रे 
५.६ 
५ 
हि] 
। 
५ 


देखी या सुनी है हमने इन पंक्तियों का सा स्वाद क्‍या आग्रेज़ी क्या 
फारसी क्या हिन्दी क्या उदूं क्‍या संस्कतत, किसी भी भाषा में 
कहीं नहीं पाया! । 


उडचवसटरमराापका52१क ता सपतररच260 ९८ थनेनडरइ 


4 अप 


इन सम्मतियों के सम्बन्ध में हमें इतना ही कहना है कि किसी 








। इतिहासकार या प्रतिष्ठित लेखक की ऐसी शअर्गल्तारद्धित बातें... 
/। लिखना झोर ऐसी शधत्युक्तियाँ धपनी तेखनी से निकालना शोभा... 
हक नहीं देता | संसार अनन्त, काल प्नन्‍्त, भाषायें पअनन्‍्त। मनुष्य... 
मम की उम्र थोड़ी । इस दशा में सारे संसार की सारी भाषाओं के. 
५ सारे साहित्य का कितना ज्ञान मनुष्य को हे। सकता है, यह पाठक 
रा ही समझ देखें। किसी एक भाषा के साहित्य का सर्वाड्रीण 


परिचय होना दुःसाध्य है; फिर सारी भाषाश्नों का ! लेखक क्या 
|... इस बात का दावा कर सकते हैं कि अंगरेज़ी, फारसी शोर 
| संस्क्ृत-साषाधों के भी सारे काव्य उन्होंने देख डालते हैं ? यदि नहीं, 
(व ते उनके ऐसी भुघनव्यापिनो पअत्युक्ति न कहनी चाहिए । उन्होंने 
। आअपंनी दो एक पूर्वोक्त डउक्तियों की सीमा का--शायद', 'ज्ञान- 
कारी' और 'जहाँ तक हम लोगों ने कविता देखी या सुनी है?-- 
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से परिमित कर दिया है। यह सच है, परन्तु मनुष्य की शअत्पक्षता 
के खयाल से उन्हें दुनियां भर की भाषाओं की बात कदापिन 
कहनी चाहिए थी । रामायण के संसार-साहित्य का मुकुट बताने 
ध्योर रामचन्द्रसरत की बात-चीत के सद्दश संवाद लिखने में 
किसी भी भाषा के किसी भी कषि के असमर्थ ठहराने में तो आप 
लोगों ने 'शायद' ओर “जानकारी' के प्रयाग की भी शावश्यकता 
नहीं समझ्ती | ध्रतएव, दुःख से कहना पड़ता है कि आपको इस 
तरह की उक्तियों का थ्ादर समझदार आदमी कभी नहीं कर 
सकते | झापके कथन से यह भाष ध्वनित होता है कि आपकी 
राय में व्यास, घाल्मीकि, कालिदास, होमर, शेक्सपियर आदि 
किसी के भी अन्य साहित्य का मुकुठ होने की याग्यता नहीं रखते। 

रखता है केषल रामचरितमानस, जिसके प्रत्येक शब्द में आप 
लोगों को “'अछ्ितीय चमत्कार' देख पड़ा है। 


लेखकों की राय में--समस्त 'बालकाणड उत्तमात्तम बन पड़ा 
है! ओर अयेष्याकायठ की --“रचना भन्य काणडों से इतनी उत्तम- 
तर है कि इसकी प्रशंसा करने के लिये कोष में शब्द नहीं! । ध्यन्त 
में, ६४ पृष्ठ पर, शाप लोगों ने ध्ययेध्या-काणड के पहला ओर 
बाल-काण्ड को दूसरा नम्बर दिया है। से यहाँ पर आपका 
उत्तमतर” शब्द “उत्तमात्तम' से भी बढ़ गया ! “उत्तमात्तम' शब्द 
सर्वोत्तम का बाधक होकर भी उसे “उत्तमतर”' से हार माननी 
पड़ी ! 
पघिनयपत्रिका के विषय में लेखक महोदयों की राय है-- 
५विनय-सम्बन्धी ऐसा अदुभुत ओर भाव-पूर्ण ग्रन्थ हमने ध्यव तक 
किसी भी भाषा में नहीं देखा” | मालूम नहीं, आपने किन किन 
भाषाओं के कोन कौन पिनय-सम्बन्धी ग्रन्थ देखे हैं। संस्कृत में 
स्तुतिकुसमाअञलि नाम का एक ग्रन्थ है। उसके विषय में भी यदि 
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काई संस्कृतज्ञ विद्वान अपनी सम्मति प्रकढ करता तो बहुत 
धच्छा होता | 

कृष्णगीतावली के आप लोगों ने बड़ा ही विशद' ग्रन्थ 
बतत्ााया है। पर किस आधार या प्रमाण पर शपने इसे 
तुलसीदास-कृत निश्चित किया, यद्द नहीं लिखा | तुलसीदास ने 
ते प्रायः रामचरित ही का गान किया हे | अझतएणव कुक प्रमाण 
देना था कि यह तुलसीदास ही की रचना है ओर किसी दूप्रे 
की नहीं; ध्योर इसकी कविता तुलसीदास की अन्यान्य कविता से 
कहाँ तक मिलती-जुलती है । 

आप कहते हैं-- रामचन्द्र जी ने अयेध्या तोटते समय पहले 
प्रयाग ओर शअयेाध्या का दर्शन करके तब त्रिवेणी जी में स्नान 
किया इसमें काई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि घिमान ऊंचा 
उठने के कारण प्रयाग से अयोध्या देख पड़ना धअसस्मष नहीं ?” | 
इस पर हमारा निवेदन है कि उस जमाने में गीधों तक की दि 
'धश्यपार ' थी। सैकड़ों याजन दूर की चोज़े वे देख सकते थे। 


रामचन्द्र जी ने प्रयाग से €८ मील दुर फेज्ञाबाद देख लिया तो 


सचमुच ही क्या शध्याश्चर्य्य | विज्ञानवेत्ताओं को कुछ पाश्चर्य्य 
हो तो हो सकता है, ओरों को नहीं | कवि झयौर कवि-कर्म्म के 


ज्ञाता ऐसी बातों पर आश्चय्य नहीं करते | मालूम नहीं, लेखकों 


ने इस बात पर क्‍यों ज्ञार दिया। हनूमान्‌ जी एक पब्चंत-शिखर 
उखाड़ कर लड्ढग के उड़॒ गये; भरतजी उस शिखर समेत उन्हें 
अपने बाण पर बिठत्ता कर लड्डुग भेज देने के! तेयार हुए; दशरथ 


के द्वार पर ऐसी ऐसी भोड़ें हुई कि पहाड़ भी यदि वहाँ पड़ता 


तो पिस कर 'रज़ ' हो ज्ञाता। यह भी तो सब तुलसीदास जी ने 
लिखा हे। कपियें की सश्टि में भी क्‍या सर्वत्र सम्मषनीयता 
ढ ढ़ी जातो है ? 


4 7 कला 2 2 
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लेखकों ने तुलसीदास के जन्म-समय के पिषय में लिखा है 
कि उनका-- जन्म संवत्‌ १५८६ में हुआआ था । बस, 
जैसे उन्हें गोस्वामी जी का जन्मपत्र मिल गया हो | प्रमाण-स्वरूप 
इस घपिषय में कुछ तो लिखना था | डाक्टर प्रियसंन श्ादि ने भी 
यदि तुलसीदास का जन्म-संघत्‌ यही माना तो मानने दीजिए। 
वे इतिहासकार होने का दावा नहीं करते। परन्तु नपरल के 
कर्त्ताओं ने इस पुस्तक का इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध बतलाया 
है। अतणषच उन्हें तो अपने इस मत के पुष्टीकरण में कुछ ज़रूर ही 
कहना था । 


इसी तरह आप लोगों ने भूपति कपि के विषय में लिखा हे 
कि उन्होंने संचत्‌ १३४४ में भागवत के दशम स्कन्ध का अनुवाद 
हिन्दी में किया। परन्तु मुंशों देवीप्रसाद जी ने इस बात के 
निर्मल सिद्ध कर दिखाया है। उन्होंने भूषति ही के श्रन्थ से यह 
प्रमाणित कर दिया है कि डसकी रचना संघत्‌ १७४४ में हुई थी 
१३४४ में नहीं । 


चालुक्य-पंशी कुमारपाल, सन्‌ ११४३ - इसवी के लंगभग, 
पणशिकलवाड का राजा था । उसका एक चरित जिनमशडन गणि 
ने लिखा है; दूसरा जयसिह खूरि ने; तीसरा चरिज्रखुन्दर गणि 
ने; ओर चोथा, प्राकृत में, हेमचन्द्र ने । इनमें से कोई अ्रप्राप्य नहीं 
खुना गया । परन्तु नवरल के लेखक कहते हैं--* संवत्‌ १३०० के 
लगभग कुमारपालचरित्र नामक एक ग्रन्थ किसी कविने बनाया 
पर यह ग्रन्थ अब अप्राप्य है” । किस कुमारपालचरित से आपका 
मतलब है, नहीं मालूम । क्या किसी हिन्दी के भी कुमारपाल- 
चरित का श्यापकेा पता मिला है ? यदि हां, तो उसके घिषय में 
शापके अपने मन की बात साफ साफ लिखनी थी। इतिहास के. 























२२० समालोचना-समुचय 


लिखने वालों के समस्त वृक्क कर ओर खूब क्वान-बीन करके अपने 
विचार प्रकट करने चाहिए | 

लेखकों का कथन है कि विद्वानों की सम्मति में तुलसीदास 
संस्कृत के अच्छे ज्ञाता न थे ओर यह बात पिशेषणों के अधिक 
प्रयाग एवं एक स्थान पर व्याकरण की एक प्मशुद्धि श्या जाने से 
ठीक प्रतीत होती है! | परन्तु आपने उस एक अशुद्धि का नहीं 
बतलाया | शझ्रापकी ऐसी ऐसी त्रटियों का देख कर दः्ख होता 
है। उस एक अशुद्धि का बतला देने में कोन बड़ा परिश्रम था। 
लोगों के मालूम तो हो जाता कि घह कोन सी अशुद्धि है जिसे 
पिद्दान्‌ अशुद्धि मानते हैं ओर जो उनकी राय में तुलसीदास के 
अच्छे संस्क्रतक्ष न होने का प्रमाण है! पिशेषणों का धमधिक प्रयोग 
भी यदि अच्छी संस्कत न जानने का प्रमाण हो सकेगा तो बाण 
कवि को संस्कृत से बिलकुल ही ध्यनभिज्ञ मानना पड़ेगा, क्योंकि 


इस कि की कांदम्बरी में घिशेषणों का अत्यधिक बाहुढ्य है। 


लेखकों की सम्मति के अनुसार तुलसीदास ने संस्क्ृत-व्याकरण- 
सम्बन्धिनी एक भूल की है। परन्तु नागरी-प्रचारिणी सभा के 


सम्पादित रामचरितमानस में सात आठ श्शुद्धियों का उब्लेख 


है। यथा--(१) ' विज्ञानधामावुभो ', (२) * सद्धम्मंचमे ,' (३) “ क्रेकी- 


कणठाभनीजं,' (४) ' पाणों नाराचचापं,' (५) ' मनभ्रड़सड्धिनों ,' 


( ६ ) 'कुन्द्रन्दुद्रगोरसुन्द्र +' (७) 'कारुणीक कलकजञ्ञलोचन , । 
इन सब के रामायण के सम्पादकों ने--" संस्कृत-व्याकरण से 


, अशुद्ध ” बतलाया है । 'नमामीशमीशान निर्षाणरूपं' आदि स्तुति 
का तो उन्होंने--“ संस्कृत-व्याकरणासुसार बहुत ही अशुद्ध ” 


कहा है। वे सब स्थल भशुद्ध हैं या नहीं, इसका पिचार संस्क्रत के 


अच्छे वेयाकरण ही कर सकते हैं। परन्तु, कुछ भी हो, नागरी- 
अचारिणी सभा के सदस्यों ने स्पष्टतापू्वक कह तो दिया कि 
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उनको समझ्त में ये ये स्थल अशुद्ध हैं। नवरत्न के लेखकों को 
पिद्दानों को सम्मत्यनुसार एक ही अशुद्धि मिली; और उसका भी 
उन्होंने उल्लेख न किया । प्रश्न यहाँ पर यह है कि क्या संस्कृत 
के अच्छे ज्ञाताओं से भी यदा कदा व्याकरणसम्बन्धिनो भूलें 
नहीं हो जाती ? 

तुलसीदास ने रामचरितमानस में, जैसा कि उन्होंने बाल- 
काणड के आरभ्म में कह भी दिया है, संस्क्रत के अनेक ग्रन्थों के . 
भावों का सब्निविश किया है । यह बात उनके अच्छे संस्क्रतज्ञ 
होने का प्रमाण है। कहीं कहीं पर इन भाधषों को उन्होंने पेसी 
खूबी से घटा बढ़ा कर रक्‍ला है कि उनकी खझुन्द्रता मूल से भी 
विशेष बढ़ गई है| खेद है, इस पुस्तक के लेखकों ने भाषों के ऐसे 
बिम्ब-प्रतिबिम्ब वाक्े दो चार स्थलों के भी उदाहरण नहीं दिये। 
संस्क्कत, अंगरेज़ी, उदू ओर फारसी के साहित्य का मन्थन करके 
भी क्यों उन्होंने ऐसा नहों किया, कुछ समझ में नहीं आता। जिन 
भाषाओं के जानने की सूचना उन्होंने इस पुस्तक में दी है उनमें 
संस्क्रत भी है। ते क्या संस्कृत के किसी अ्रन्थ में उन्हें कोई भाष 
ऐसा नहीं मित्ता जिसका भुम्फन गुसाई जी ने रामचरितमानस में 
किया है| ? यदि ऐसा हुआ हो ते हम यही कहेंगे कि उन्होंने उन 
ग्रन्थों को अच्छी तरह देखा ही नहीं | बिना देखे ही उन्हेंने लिख 
दिया कि रामायण संसार के साहित्य का मुकुठ है। उनकी इस 
पुस्तक का तुलसीदास-घविषयक निबन्ध पढ़ते समय हम जैसे 
अठ्पक्ष का भी संस्कृत की ऐसी शअनेक सूक्तियाँ स्मरण हो आई 
जिनका भावार्थ गेसाई जी की उस कविता में, किसी न किसी 
रूप में, व्तमान है जिसे लेखकों ने उद्धत किया है, या जिसका 
उन्होंने हधाला दिया है| उदाहरण के लिए पुस्तक का १३६ वाँ 
पृष्ठ देखिए । हाँ लिखा है-- ० हक अप: द 
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“आेगद का राज्य छिन गया था इस कारण उनके यह जान 
पड़ा कि ब्रह्मा ने चन्द्रमा का सार भाग हर लिया श्तः उसकी 
छाती में छेद हा गया, 

इसे पढ़ते ही हमें नेषधचरित का यह स्छोक याद शा गया-- 

हतसारमिवेन्दुमणडले दमयन्तीवदनाय वेधसा। 
कतमध्यबिलं विलोक्यते 'ध्वतगम्भीरखनीखनीलिम ॥ 

'उपर उद्धत किये गये हिन्दी-नवरल्न के वाक्ध में पाक्य- 
विच्छेदक एक भी चिन्द्र कान होना भी बहुत खट्कनेषाली 
बात है । 

रामचरितमानस पर एक बहुत ही उपादेय ओर मनेरज्ञक 
पुस्तक लिखी जा सकती है । तुलसीदास की कथिता की 
विशेषतायें:: तुलसीदास की उपमाये; तुलसीदास का चरित्न- 


चिच्रण; तुलसोदास के प्राकृतिक द्वश्य; तुलसीदास की राजनीति; 
तुलसीदास की साधारण नीति; तुलसीदास की वर्णित देशभक्ति; 


पितृभक्ति, घ्रातृभक्ति, मातृभक्ति श्रौर पतिभक्ति--आरादि पर लिखने 
के त्विप बहुत सामग्री है। खेद की बात है, हिन्दी-नपरल के विद्वान 


लेखकों ने इस सामभ्री का यथेष्ट उपयेाग नहीं किया । जहाँ कहीं 


इन विषयों पर उन्होंने कुछ लिखा भी है पहाँ मार्मिकता से नहीं 
लिखा । | 


मतिराम 


मतिराम की बनाई हुई रसराज नामक एक पुरुतक है । उसके 
विषय में नपरत्न के लेखकों की राय है कि उसमें मतिराम ने “कुल 
नायका ( ? )-भेद कह के अन्त में कद्द दिया है कि भाष भेद में 
यंद्द भ्भालस्बन विभाग में धआ्याता है '। मतिराम की दूसरी पुस्तक 
लल्लितललाम है । उसमें श्रत्न्डार-बर्णन है। सब मिला कर ४७७ 
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पद्म उसमें हैं । उनकी तीसरी पुस्तक कन्द्सार पिड़ल है, जिसके 
आरम्भ के केवल दो ही चार पृष्ठ लेखकों के देखने में ध्याये हैं । 
मतिराम की एक ओर भी पुस्तक का अभी हाल में पता लगा है; 
पर लेखकों के द्वारा मतिराम पर निबन्ध लिखे जाने के बाद । 
आअतएव पूर्वेक्त दो पूरी पुस्तकों ओर तीसरी पुस्तक के कुछ ही 
पृष्ठों में अभिव्यक्त हुए कविकतंव्य की बदोलंत मतिराम महाकषि 
हो नहीं माने गये, किन्तु हिन्दी-कवियें में रत्न की उपाधि-येग्य 
भी वे समझे गये। लेखकों की राय में--'रसराज मतिराम का 
बहुत उत्तम ग्रन्थ है । नायका ( ! ) भेद के भ्रन्थों में इसका बहुत 
ऊँचा पद्‌ है '। जान पड़ता है, मतिराम के इसी भ्रन्थ-पारिज्ञात पर 
मुग्ध दाकर लेखक-मघधुकरें ने मतिराम के कविरल्ल बनाया है। 
यदि यही बात है तो ऋष्ण-गीतावली की आलेचना करते समय, 
पृष्ठ ३९ पर, आप लेणों ने तुलसीदास के विषय में यह क्‍यों कद्दा 


कि--" इन्होंने नायक नायकाश्रों के घृणित प्रेम के छोड़ कर ऊँचे - 


दर्ज के प्रेम का वर्णन किया है !। यदि नायक-नायिकाझों का प्रेम 
घृशित प्रेम है तो मतिराम के--' केलि के रानि अधघाने नहीं दिनहूँ 
में लता पुनि घात लगाई'--इत्यादि पद्म भो घृणित प्रेम-पूर्ण हैं या 
नहीं ? यदि हैं ता फिर ये कैसे महाकवि ओर कैसे कविरल । 


मतिराम की ' बहुत अच्छी ' उपमाश्मों का लेखकों ने एक यह 


नसूना दिया है--.. 
पिय ञआाये नव बाल तन बाढ्यों दरष बिलास | 
प्रथम बारि बदन उठे ज्यों बखुमती खुबास ॥ 
परन्तु हमारी प्राथना है कि यह उपमा मतिराम की उपज 
नहीं । रघुवंश के तृतीय सर के तृतीय शछोक-- ' 
.. तदानन स॒त्सुरभि ज्षितीश्वरो रहस्युपाप्राय न तृप्तिमाययों । 
करीब सिक्त पृषतेः पयेमुचां शुचिव्यपाये घनराजिपद्वलम्‌ ॥ 


५ । 
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में कही गई उपमा का रुपान्तर मात्र है। श्घुघंश का हिन्दी- 
घनचुवाद करते समय इस श्लोक पर शायद्‌ शआपकी नज्ञर गई 
भी हो । 

मतिराम शोर पिहारी ने संस्क्त के अनेक सुश्लेकी का भाष 
झपनी अपनी कपषित। में रख दिया है | विहारी की ऐसी कविता 
के कई एक उदाहरण सरस्वती में प्रकाशित भी किये जा चुके हैं । 

मतिराम के मदहाकधि या कबिरल्ल होने की योग्यता या 
अयेग्यता के विषय में विशेष लिखने की आवश्यकता नहीं | 


देव 
इस कघषि के रसकिलास-नामक ग्रन्थ के विषय में लेखक- 
महाशयें की सम्मति है--“ इस ग्रन्थ से उत्तम ग्रन्थ भाषा-साहित्य 


में मिलना कठिन है। केघल इतना ही खेद है कि इसका विषय 


नायका भेद है ”। आपके इसका खेद है; हमें इसका खेद है, 
शोर बहुत खेद है, कि श्राप नायिका-भेद के बार बार 'नायका 
भेद ' लिखते हैं । यही नहीं, झ्राप 'नायका ! आर ' भेद ' को अलग 
घ्त्लनग भी कर देते हैं, एकन्न नहीं लिखते । सैकड़ों जगह आपने 
यह अशुद्धि की है | इससे इसे काई द्वष्टिदाष नहीं मान सकता। 
ध्रच्छा, यह तो आपने कहा ही नहीं कि इस ग्रन्थ में नायिका-भेद्‌ 
होने से इसका महत्व कम हो! गया; केघल खेद आपने प्रदर्शित 
किया | झतएव शआरापकी यह सम्मति कि इस ग्रन्थ से उत्तमतर ग्रन्थ 
हिन्दी में मिलना कठिन है ' पू्ंषत्‌ रही | तो क्या रामायण श्योर 
खूरसागर भी इससे बढ़ कर नहीं ? और, यदि, इस पुस्तक में 
नायिका-भेद होने से इसका महत्व कम हो गया ते मतिराम के 
रसराज का क्‍यों न हुआ ? यदि रसराज महत्वहीन पुस्तक मानी 
जाय तो अलडुगर-घिषयक ललितललाम शोर एक पिड़ुल लिखने 
ही से मतिराम किस प्रकार मद्दाकषि ध्योर कपिरल हो सकेंगे ? 
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पुस्तक के २०७ वें पृष्ठ पर लेखक महोदय देधष के पिषय में 
लिखते हैं--“ऐसे उत्तम छन्द्‌ किसी अन्य कविता में स्पप्त में भी 
नहीं देखे जाते । इनके उत्तम छुन्दों के बराबर किसी विद्या में काई 
छुन्द पाना कठिन है” | इसी उक्ति का पिश्पेषण २११ थें पृष्ठ पर 
इस प्रकार शाप लेाग करते हैं--'जितने उत्तमात्तम छन्द देवजी 
की कथिता में हैं उतने किसी की कषिता में नहीं पाये जाते | यदि 
छुन्दों की उत्तमता के हिसाब से विचार करें तो देवजी ही सघात्तम 
कवि ठहरेंगे” । इसी कथन के झागे चल कर और भी कई दफे 
आपने दुष्दराया तिहराया है। झाप क्षमा करें, हमें भी स्वप्न में भी 
कभी यह ख़याल न था कि आप ऐसी ऐसी बेतुकी बातें लिखेंगे | 
क्रापके इस “'उत्तम' शब्द ने आपकी इस पुस्तक के गोरव को 
बेतरह घटा दिया है। किसी 'विद्या' का क्या धअथ ? 'विद्या' भी 
क्या काई भाषा है ? शोर 'छुन्द” से आपका कया मतलब ? देहा, 
औपाई, घनाक्षरी, सवेया आदि से यदि प्मापका मतत्तब है तो इन 
छन्दें में और लोगां ने भी कविता की है। देष श्योर कोन से 
लोकोत्तर या उत्तमतर छुन्द्‌ निकाल लाये ? यदि छन्द से मतलब 
धापका पद्य से है. तो जिन पद्मयों पर आप मुग्ध हो उनके गु्णों-- 
ध्रथे, रस, भाष, अलड्ुगर, सरसता, राचकता, लालित्य, लक्तणा, 
व्यक्षना आआादि-के विषय में जे! कुछ कहना था कहते । छुन्द की 
क्या तारीफ ! यदि देघ के जैसे छनन्‍्द किसी भाषा के किसी कवि 
की कविता में नहीं तो फिर तुलसीदास की कषिता की जे आप 
इतनी तारीफ कर शाये और उनके रामचरितमानस की संसार- 
साहित्य का मुकुट ठहरा आये से क्‍यों ? 


लेखकों ने जिस पृष्ठ पर देव के छन्दों की इतनी तारीफ की है 
उसी पृष्ठ पर, लगे द्वाथ ही, आप उनके विषय में लिखते हैं :-- 


स० स०--१५ 
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“ इनके मध्या शोर प्रोढ़ा के भेद उतने बढ़िया नहीं झआते 
जितने मुग्धा के | ******* इनकी कथिता में ओरों से चोरी 
बहुत कम मिलती है। अधिक निरलंजता देषजी में कम पाई 
जाती है ”। 

मुग्धा की बात ही झोौर है; मध्या और प्रोढ़ा उसकी बराबरी 
भी तो नहीं कर सकतों | आपकी राय में देव अधिक नहीं, थोड़े 
निलंज्ञ ज़रूर हैं, ओर चोरी भी करते हैं; पर औरों की इतनो 
नहीं । अच्छा तो, फिर, जिसके काव्य में ऐसे ऐसे दोष हों चह 


'मद्दाकषि केसे माना जा सकेगा? जिसे झाप कपि-रत् की 


पद्वी दे रह हैं उसका कुछ ते शआयादर करना था। उसके विषय 
में चोरी आर निल्लंज्जता आदि कठोर शब्दों का प्रयोग आपको 
करना उचित नहीं | स्त्रियों की जाति; नायिकाश्नों के भेद्‌; प्रेम, 
राग, रस, भाष, शब्द ओर काव्य की व्याख्या; और राजा रईसों 
के विज्ञास-प्रन्यथ लिखनेषाले देष के किस ध्यद्भुत गुण पर 
मोहित होकर आपने उन्हें तुलसी और सूर के ठीक बराबर समक्त 
लिया, इसका आपको युक्तिपूर्ण समर्थन करना चाहिए था। 
ध्यापकी उड़ती हुई सम्मतियों मात्र से ही यह बात सिद्ध नहीं 
मानी जा सकती | 

देव के सुखसागरतरदड्ः नामक अन्ध के घिषय में लेखकों की 
राय है--“ भाषा-साहित्य में तुलसीकृत रामायण, सतसई और 
सूरसागर को छोड़कर ऐसा उत्तम कोई भी अन्य नहीं है”। 
अच्छा, इस अ्न्ध में हे क्या ? “ मोटी रीति से इसे नायका भेद 
का ग्रन्य कह सकते हैं। भाषा में नायका-भेद का इतना 
सांगोपांग ओर सर्वाहुखुन्दर अन्य कोई नहीं है ”।# से चन्द्‌ 

# यद्द तथा ओर जितने भझवतरण दिन्दी-नवरल्न से इस लेख में दिये 
गये हैं सब मूल पुस्तक के अचुसार यथावत्‌ नक़ल किये गये हैं । 
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का रासो, केशव की रामचन्द्रिका ओर हरिश्चन्द्र के नाटकों से 
भी यह बढ़ कर ठहरा ! यहाँ, इस ग्रन्थ में घृुणित नायिका-मभेद्‌ 
होने से भी इसकी महत्ता कम न हुई ! देव-विषयक झापकी कुछ 
उक्तियाँ सुनिप-- ह 


देघजी ने--“ ऐसी अनूठी उपमारयें लिखी हैं जो केवल 
यही लिखते हैं दूसरा नहीं लिखता। इनको सभी बातें अनूठी 
हैं? ( पृष्ठ २१४ )। 


“ देघजी की कषिता में जो गुण हैं चह अद्वितोय हैं। ऐसी 
उत्तम कविता किसी कवि के भ्रन्ध में एक स्थान में नहीं पाई 
जाती ” ( पूछ २१६ )। 


ध्रब तक सुनते चले आते थे कि उपमा-अल्वछ्भार में कालिदास 
ही अद्वितीय हैं । पर अब उनका आसन नपरल् के कर्ताओं ने 
देघ को दें डालता | किसी किसी को राय में अन्य हिन्दी-कवियों 
की उपमाशों की श्रपेत्ञा तुलसीदास की - उपमायें सब से 
अच्छी हैं। परन्तु पद राय भी लेखकों के! मान्य नहीं। न सही, 
परन्तु देष की * घनूठी उपमाशों ' ओर ' अनूठी बातों ' के यदि 
दो चार भी उदाहरण देकर आप यह दिखलाने की चेष्टा करते 
कि उनमें आपको कोन सा ऐसा अनूठापन देख पड़ा जो किसी 
आर कवि की कविता में नहीं तो आप की बात पर पिचार करने 
का मौका तो मिलता । परन्तु श्रापने ऐसा करने की ज़रूरत न 
समझी | फिर, कहिए, आपकी बात को कोई केसे मान सकता 
है। यदि देष में ' अद्वितीय गुण ' है तो इनको आपने सर ओर 
तुलसी से भी ऊँचे दरजे का कवि क्यों न माना ! क्या समकझ्त 
कर आपने भूमिका में यह लिख दिया कि-- तीनों कवियों में 
न्यूनाधिक कोई भी नहीं समझ पड़ा | इधर आप सूर, तुलसी 
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ओर देव में से किसी का प्यूनाधिक भी नहीं समझते; उधर देष 
में अद्वितीय गुणों का होना श्लौर उनकी सी उत्तम कपषिता का 
किसी अन्य कषि के अन्ध में एक स्थान में न पाया जाना भी 
लिखते हैं; शोर, फिर, एक ही प्रृष्ठ आ्आागे, ( पृष्ठ २१८ पर ), 
इन्हीं तीनों कषियों में "६६ झोौर १०० का अंतर ? भी ध्याप 
बतलाते हैं। इस तरह की पूव्धापर-बिरुद्ध और श्रसम्बद्ध बातें 
आपको पुस्तक के महत्व को बढ़ाने बाली नहीं, किन्तु 
घटानेषाली हैं । झमापके श्नुसार जिस देव का 'चातल चलन 
बहुत ठीक न था,' ओर जिसने ' पूर्ण रसिक ' होने के कारण 
“ प्रत्येक जाति और प्रत्येक देश की स्त्रियों का बड़ा ही सच्चा 
वर्णन किया है ' उसकी और विषयों की कविता में भी डसके: 
रसियापन का कहाँ तक प्रभाव पड़ा होगा, इसका घन्दाज़ा 
सहज ही में हो सकता है। ऐसे कामुक कषि को भी कविता 
सूर और तुलसी की पविन्न, उच्च और भड़त्तकारिणी कविता की 
बराबरी कर सकती है या नहीं, इसके घिचार का भार हम 
सत्कषिता के ज्ञाताञओं ही पर छोड़ते हैं। 

लेखक महोंदयों ने देष के १४ ग्रन्थ देखे है । उन्हीं की, सर- 
सरी तोर पर, उन्होंने इस पुस्तक में समालोचना भी की है। उस 
समालोचना में लेखकों ने देष की शुद्ध और खुहावनी ब्रजभाषा 
की अशंसा को है; अज्ुप्रासों और यमकों की बहुलता की प्रशंसा 
की है; नायिकाभेद्‌-वर्णन की प्रशंसा की है; रूपक-रचना की भो 
प्रशंसा की है। उत्तम कलेजा निकाल कर रख देने पालने क््न्दों 
की भी प्रशंसा की है; पर उदाहरण नहीं दिये; केकल पदों के 
संख्या-लखूचक अडु भर दे दिये हैं। देवजी के चोज़ के. दो 
उदाहरण आप लोगों ने दिये हैं, जिनमें से एक यह है-- जा गह 
ते कठिन संयेग पर नारी के ' । देवजी की घनूठी उपमाष्षों के 
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भी केषल दो उदाहरण आपने दिये हैं। उनमें से एक है ः--' उर 
में उरोज जैले उमगत पाग है !'। इसी अनूठेपन के कारण इस 
कवि के उपमा-अलडुगर में शापने सबसे बढ़ गया बताया हे। 
यह सब तो हुआ | देवज्ी अच्छे कषि थे, इसमें भी कोई सन्‍्देद् 
नहीं । परन्तु जे। कुछ लेखकों ने इस पुस्तक में देवज्जी के विषय में 
लिखा है उससे उनका तुलसीदास ओर सूर के सद्दृश होना नहीं 
साबित होता । उससे तो देव का उनसे स्वथा हीन होना ही 
साबित होता है। लेखकें ने पृष्ठ ११७ पर लिखा है-- 

“ ज्ञे| मुण खूरदास तथा तुलसीदास की कविता में हैं वे गुण 
देषजी भो नहीं ला सके हैं । यदि देव जो किसी भारी कथा-प्रसड़ु 
का काव्य करते तो नहीं मालूम कि उनका पर्णन कैसा होता। 
सम्भव है कि ये भी बेसा काव्य कर सकते जैसा कि उन 
महात्माओं ने किया है परन्तु जब तक कोई वेसा साहित्य रच 
कर दिखा न दें तब तक यह कदा नहीं जा सकता कि वह 
घ्वश्य पेसा कर सकता है, चाहे जितना बड़ा ऋषि वह क्यों 
नही ।। 

बहुत भ्रच्छा | आप को यह सम्मति सर्वथा मान्य है। दे 
ने कोई वैसा काव्य नहीं रचा | अतणएणव वे तुलसी शझ्योर सूर की 
बराबरी के नहीं । इन ऊपर के वाक्‍यों के आगे पीछे, देव की 
कविता के विषय में, आपने जे बड़ी बड़ी ओर पूर्षा पर-घिरोधिनी 
बातें लिखी हैं उन्हें हम निरर्थंक समझकर आपकी इस युक्ति- 
सड्भत सम्मति को माने लेते हैं । 


विहारीलाल 


विहारी के इस पुस्तक के लेख#ऋ--' बहुत ही उत्तम कवि ' 
समझते हैं और--“ तुलसीदास, सूरदास, और देष के! छोड़ कर ” 
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उन्हें ' सर्वोत्कृष्ट कवि ” मानते हैं। उनकी राय है कि पिहारो 
बड़े ही श्डुगरी ! थे ओर ' उनके चित्त में ६० घ्ष की अपस्था के 
लगभग पहुँचे बिना शान्त रस का प्रादुर्भाव न हुआ होगा।! 
घिहारी बड़े नामी कषि हो गये, इसमें सन्देह नहीं। उनकी 
कषिता बड़ी सरस, भाषभरी शोर ध्वनिपूर्ण हैे। परन्तु विचार 
इस बात का करना है कि एक मात्र सात सो दोहे की सतसई 
लिखने के कारण घिहारी के महाकवि झोर कपिरल की पदवी 
दी जा सकती है या नहीं । यदि पुस्तककार महाकधि झोर कवि- 
रत्न की परिभाषा लिख देते तो इस बात का विचार करने में 
बहुत खुभीता द्वोता । नहों मालूम किन गुणों के कारण वे कवियों 
के महाकधि शोर कविरतल की पदवी के येाग्य समझते हैं। 
घिहारी के उन्होंने मद्दाकधि लिखा है। रत्न तो वे हैं ही, 
क्योंकि 'नपरल्' में उन्हें स्थान मिल्ला है। 

: रत्न ' नई उपाधि है। श्रतएव उसका लक्षण संस्कृत के 
ग्रन्थों में नहीं मिक्नता | परन्तु महाकाव्य का लक्तण मिलता है। 
दण्डी ने काव्यादर्श में 'सगंबन्धों महाकाव्यम्ुच्यते--/--लिखा 
है । “ इतिहासकथोद्भूत ; चतु्ंगंफलोपेतं; चतुरोदात्तनायक॑ ; 
असंत्तिप्त' ; लोकरज्क!--आदि महाकाव्य के और भी कितने ही 
विशेषणों का उन्होंने उल्लेख किया है। यदि ऐसे मद्दाकाव्य के 
कर्ता ही का लेखक--मददोद्य मद्दाकपि समर ओर दणडी के 
वचनों के मानें तो उनके विहारी, देव शोर मतिराम आदि 
तुरन्त ही मद्दाकवि के झासन से खिसक पड़ें। परन्तु यदि इस 
लक्तण को वे असड़ुत सम्क तो हिन्दी का जो बृद्दद्तिदास वे 
लिख रहे हैं उसमें कृपा करके “ नवरत्न ' योर 'महाकषि' की 
परिभाषा ज़रूर लिख दें। इससे लोगों के मालूम हा जायगा कि 
किन गुणों के होने से कषि के महाकषि की और महाकषि के 











हिन्दी-नपरत्र २३१ 


कविरल या नवरल की पद्वी मिल सकती है। स्त्री के सबसे 
अधिक चित्ताकर्षक समझना, साठ घर्ष को उम्र तक डसी की 
“ रसरीति ! में निमग्न रहना और उसी के हावभाव ध्यादि का नाना 
भाव-भज्जियों से वणन करना भी यदि महाकवि के लत्तणान्तर्गत 
हा तो घिहारी श्रवश्य ही महाकवि थे । 

नघरल के २२२ वें पृष्ठ पर लेखकों ने लिखा है-- 

“ महाराजा जयसंह एक छोटी सी लड़की के प्रेम में उन्मत्त 
हो गये थे”--ल इकी, सो भी छोटी सी ! यह बात समझ्त में नहीं 
आती | क्या पह धअज्ञातयोचना नायिका की उम्र की भी नथी |! 
लड़की किसकी ? क्या वह जयसिंद की रानी नथी?न थी तो 
इसका प्रमाण ? किसी की लड़को के प्रेम्न में उन्‍्मत्त होना महा- 
राजा जयसिंह की कीति का पद्धक नहीं । 

लेखक महेदयों का अनुमान है कि सतसई के एक एक दोहे 
पर घिहारी का एक एक अशरफी पाना सच नहीं। क्योंकि-- 
' घिद्दारी के कलि के दानियां से सदा शिकायत रही | इससे 
जान पड़ता है कि इनका पूरा सन्मान कभी नहीं हुआ। यदि 
प्रति दोहा एक मोहर मिलती तो ये हज्ञारों दोहे बना डालते !। 
परन्तु यह एक अनुमान मात्र है। कल्ति के दानियों से उनका 
मतलब यदि महाराजा जयसिंह के छोड़ कर और दानियों से 
रहा हो तो ? शोर, विद्दारी ७०० श्रशर्फियां के दान का कुछ न 
समभते रहें हों ता ! आप सात सो का शायद बहुत समझते हैं; 
पर विहारी भी ऐसा ही समझते थे, इसका कया. प्रमाण ? झौर, 
सारी सतसई बन चुकने पर जयसिंह ने दोहों की संख्या के 
अनुसार बिहारी का अशफियाँ दी हों; झतणव उनकी शिकायत 
इसके पहले की हो तो ? जैसे लेखकों का वह अनुमान है, बेसा 
ही यह भी हे | परम्परा से खुनी गई जनश्रति के खणडन में सबल 





3 








२३२ समालोचना-समुच्चय 


प्रमाण आवपश्यक होते हैं। हिन्दी के इतिहास में, ध्याशा है, 
लेखक वेसे प्रमाण देने की चेष्टा करेंगे । 

नवरल के कर्ता-महाशयों का कथन है--“ इन्होंने संघत्‌ 
१७१६ में सतसई समाप्त की और उसके पीछे कोई श्रन्थ या छुन्द्‌ 
नहीं बनाया ” | आप लेागों की यह निश्चय वाचक उक्ति खटकने 
घाली है । इसका क्या प्रमाण कि यदि कोई अन्थ नहों बनाया ते 
एक झयाघ छुन्द भी नहीं बनाया ? सतसई के बाद की उनकी 
कोई रचना नहीं देखी गई; इसी से श्राप ऐसा कहते हैंन! 
परन्तु किसी पस्तु की अप्राप्ति उसके अभाव या अनस्तित्व की 
सूचक केसे मानी जा सकती है। 


विहारी ने--' एक आाध स्थानों पर ओरों के भी कुछ भाष 
लिये हैं '---यह लिख कर लेखक-महोदयें ने कुछ उदाहरण ऐसे 
दिये हैं जिनमें विदह्ाारी के भाष देध, रहीम, सोतल, केशघ शादि 
के भाषों से लडू गये हैं | इस पर हमारा नि्घेदन है कि बिहारो की 
कपिता में एक श्राध नहीं, प्मनेकों जगह, संस्कृत के प्राचीन 
कवियों के भाव पाये जाते हैं । उनमें से कितने ही का निदर्शन 
सरस्वती में हो चुका है । सम्भव है, अभी आगे भी हो । 

इस पुस्तक में पिष्टपेषण बहुत है | देव के विषय में लिखते 
समय, ऊपर, एक जगह, इसका सप्रमाण उदाहरण हम दे झआये 
हैं। बिद्दारी पर जे कुछ लेखकों ने लिखा है उसमें भी यद्द दोष 
है। पुस्तक के २२१ पृष्ठ पर है !-- 


# घिहारी का जन्म-स्थान बसुआ गेबिन्दपुर नामक एक आराम 
ज्ञा ग्वालियर के निकट है कद्दा जाता है ” | इसके अगले दी पृष्ठ 


पर यह बात फिर दुद्दराई गई है :--“इनका जन्म ग्वालियर के 


समीप बखुआ गे।विन्दपुर में हुआ था | ” इस पुनरुक्ति में इतनो 


हिन्दी-नवरल .. एहेई . 


विशेषता है कि गाँव के नाम के पूर्वाई ओर उत्तरा्ड दोनें अंश 
मित्ताकर एक ही जगह रख दिये गये हैं; बीच में स्पेस नहीं कड़ा 
गया । जे! अच्छे लेखक हैं वे व्यर्थ पिष्पेषण नहीं करते । 


हरि ३चन्द्र 


तेखकों ने हिन्दी-नवरल की भूमिका में लिखा है :--“ हम 
इन महाशयेां के इनके किसी खास समय में उत्पन्न होने के 
कारण ते नपरल में रखते नहीं हैं बरन इनको उत्तमता ही इनके 
इस मान का कारण है। तब इसी उत्तमता के अनुसार पूर्चापर- 
क्रमन रख कर काल-क्रम का सहारा लेना हमें युक्तिसद्भत नहीं 
समझ पड़ा /” आपके इन “ उत्तम ' ओर ' उत्तमता ” शआादि शब्दों 
की माया कुछ भी समझ में नहीं ञाती | जब तक आप अव्याप्ति 
आर घअति-व्याप्ति दोषों से रहित, तकशाखत्र-सम्मत, इनका लक्तण 
नहीं बतलाते तब तक कोन श्आपकी इस बात को मानेगा कि 
आपके उब्लिखित सभी लेखक या कवि-रत्न थे। हरिश्चन्द्र 
के विषय में आझाप लेग लिखते हैं :--/ हम भाषा के नो प्रसिद्ध 
ओर सर्घोत्तम कवियों में इनके भी समझते हैं? । समक्तिए । 
'पर समझना एक बात है, समझ्काना दूसरी बात । यदि आपकी 
यह इच्छा है। कि आपकी बात ओर भी काई मान ले तो हिन्दी 
के इतिहास में श्राप इस बात के युक्ति ओर तके द्वारा सिद्ध 
कीजिए कि कैसी और कितनी उत्तमता के कारण आपने मतिराम 
का भी रत्न समझा ओर हरिश्चन्द्र को भी। जिन हरिश्चन्द्र 
ने भिन्न भिन्न विषयों के कितने ही गद्यपद्याक्षक काव्य, 
नाटक झोर इतिहास शादि लिखे और जिनकी बदोलत 
हिन्दी-साषा ने एक नया रूप पाया वे भी रतन ! शोर, 
पुराने पन्‍थ के पथिक, नायिका-मेद्‌ श्राहि पर बहुत ही कम 
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उपयेागी ग्रन्थ लिखनेवाले मतिराम और देध भी रल ! रतन 
शब्द की इससे श्धिक अधहेलना ओर क्या हे सकती है! 
लेखकों के अनुसार ' प्रतिनिधि ' कषि होकर भी बेचारे हरिश्चन्द्र 
| नपरल की लघुतञयी ही में नहीं पटके गये; किन्तु मतिराम महाराज 
( के ग्आरासन से भी नीचे उतार दिये गये ! !! भध्यत्रयी ओर 
5 लघुञयी में लेखकों ने कवियों के उनकी योग्यता के अनुसार ही 
ध्यागे पीछे रक्‍्खा है; झोर लघुचयी में दरिश्चन्द्र ने सब के अन्त 
में स्थान पाया है। भर्थात्‌ वे नवरत्न के निक्ृष्ट रल् हैं। इस स्थान- 
दान में निद्विष्ट कवियों के लेखकों ने दवृढ़तापूर्वक उत्तमता में 
पक दूसरे के आगे पीछे पाया है। उत्तमता ओर योग्यता का 
ऐसा ज्ञान किस प्रकार की परीक्षा से लेखकों के हृदय में दृढ़ 
हुआ यह पहदी जानते होंगे । 

चन्द्‌ के हुए कोई आठ सो घर्ष हुए; मतिराम के हुए कोई 
ढाई सौ घर्ष; झोर हरिश्चन्द्र तो ध्रभी कल हुए हैं। चन्द्‌ के समय 
का कथि-रल मतिराम के समय में कपिरल नहीं माना जा सकता 
और मतिराम के समय का दरिश्चन्द्र के समय में नहीं । समय के... 
अनुसार भाषाओं में परिषतन होता है शोर समय के अनुसार ही' ! 
मनुष्यों की रुचि भी बदलती है। एक समय था जब रासो के हे 
सद्वश ग्रव्थ लिखनेघालों के बड़ी बड़ी ज्ञामीरें मिलती थीं। क्‍ 
एक समय ऐसा भी जाया जब नायिका-भेद्‌ के सद्ृश विषयों. | 
पर लिखे गये ग्रन्थों के क्षिण कवियों के ख़िलतें मिलने लगीं ॥ । 











अब पद समय भी नहीं रहा। पअतपएव भिन्न भिन्न समयें में होने 
पाले, और डप्येग तथा उच्च विचारों की द्वष्टि से न्‍्यूनाधिक 
महत्व के ग्रन्थ लिखने घाले, कघिकुखुम एक ही माला में नहीं 

गूथे जा सकते । ऐतिहासिक काव्य लिखनेषात्ते चन्द्‌ आदि 

पुराने कवियों के झत्ग रखिए; देव, मतिराम और विद्दारी 
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आदि का अलग ओर हस्श्चिन्द्र झादि श्ाधुनिक हिन्दी के 
लेखकों के अत्तग । तब प्रत्येक क्लास में कवि, महाकधि और 
रत हॉढ़िये | सूर और तुलसी शादि के काव्यों के समान" 
सर्वेपिकारी, उद्चविचारपूर्ण ओर चिरकाल तक पुराने न होने- 
वाले भ्रन्धों के प्रगेता कवियों ही की आप, समय का खयाल न' 
करके, काई एक श्रेणी नियत कर सकते हैं, झरों की नहीं। 
हरिश्वन्द्र के विषय में लेखक कहते हैं--' हम मुक्तकशरठ (? ) 
कहेंगे कि ऐसा उत्तम अनुवादक भाषा-कवियों में कोई भी नहीं 
है ” | आप लोगों की यह भी राय है कि हरिश्रन्द्ध के--" नाटकों 
की गणना संस्कृत के उत्तम नाटकों के साथ होगी । शेक्ऐसपियर 
के सब नाटक इन की बराबरी नहीं कर सकते ” | इस पर हमारी 
प्रार्थना है कि शआ्रापकी राय, सम्भव है, बहुत ठीक हो। परन्तु 
श्राप इस तरह की बातें इस ढ़ से न कहा कीजिए । कृपाः 
करके झआाप अपने इतिहास में हरिश्रन्ध के अनुषादों के कुछ पअंशों: 
के सूलसहित उद्धृत करके तब अपनी राय जाहिर कीजिएगा। 
ऐसा करने से पढ़नेघालों पर श्रापकी राय का श्रधिक असर 
पड़ेगा । इसी तरद संस्क्ृत के ओर शेक्सपियर के नाठकों का 
मुकाबला हरिश्चन्द्र के नाठकों से करके तब शपनी सम्धति 
दीजिएगा। अन्यथा शरापकी बात के न माने जाने का डर है। 
यदि काई यह कहे कि सारे संसार की भाषाओं में श्ाज तक 
जितने ग्रन्थकार हुए हैं उनमें हिन्दी का अमुक प्रस्थकार सबसे 
बढ़कर है तो उसकी बात तकशास्र की द्वृष्टि में उतनी ही: 
खादरणीय होगी जितनी कि श्ापकी हरिश्चन्द्र-सम्बन्धिनी ये 
बातें हैं। मेजिस्ट्रेट जब किसी मुकदमे का फेसिला लिखता है 
तब घद्द केषल अपनी आज्ञा ही सुनाकर चुप नहीं हो जाता। 
पहले वह दोनों पत्तों के प्रमाण-प्रमेयादि का डब्लेख करता है। 
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फिर उनके युक्ति शोर तक की कसौटी पर कसता है। इसके 
ख्यनन्तर बह अपना सिद्धान्त स्थिर करता है| तब, तदनुकूल, 
चह श्ाज्ञा सुनाता है। अच्छे लेखकों का भी दो या तदधिक 
घिषयें की तुलना करते समय उनमें से किसी एक के ऊँचा 
या दा बतलाने के पहले इसी प्रणाली का पअवलस्बन करना 
चाहिए। 


भाषा-दोष 


इस झ्षेख में हिन्दी-नवरल से जे पश्नेक प्पतरण श्रत्र तक 


दिये जा जुके हैं बही इस बात का झन्दाज्ञा करने के लिए काफी 


कि इस पुस्तक की भाषा केसी होगी। जिन कवियों पर 
लेखकों ने निबन्ध लिखे हैं उनकी कथिता में शिथिलता के होने 
या ने होने का उन्होंने ध्यनेक बार उद्लेख किया है। मालूम नहीं, 
इस शिधिलता से उनका क्या मतलब है। पर, यदि इससे उनका 
यह मतलब है कि रचना तुल्ती हुई नहीं है--उसमें प्मसंयत-माष 
है--तो यद्द दोष इस पुस्तक में भी है झोर बहुत प्रधिक है। 
इसके कारण इस पुस्तक का महत्व नए्ट सा हो गया है। जे जिस 
दोष के जानता है पद्दी यदि उसे करे तो बड़े शध्याश्वय्य की बात 
है | सावधानत-पूर्षक लिखने से ऐसे देष दूर हा सकते हैं । 
भाषा इसकी परिमाजित नहीं । पिचारों की. व्यर्थ पुनरातृत्तियाँ 
भी इस पुस्तक में बहुत हैं। इस बात के दो एक उदाहरण भी 
'ऊपर दिये जा चुके हैं | अनेक स्थत्लों की रचना व्याकरण-च्युत 
भी है । सम्भष है, तीन आदमियां की शिरकत इसकी भाषा के 
अधिकांश दोषों का कारण हो | अच्छे लेखकों की भाषा जेसी 
होनी चाहिए वैसी भाषा इस पुस्तक की नहीं। दे! चार 
उदाहरण लीजिए-- 
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( १ )--“हिन्दी कविता के समान संसार में किसी भाषा को 
रचना ऐसी सो४व झौर श्रुतिपधुर नहीं है ”। भूमिका-- 
पृष्ठ ३० | ह 

“ किसी भाषा की रचना ऐसी सोष्ठथ'*'*-**नहीं है--यह 
बिलकुल ही अशुद्ध है। ” सोष्ठच की जगह ' सुष्ठु” चाहिए। 
इसके सिधा सारे संसार की भाषाओं के विषय में वही मनुष्य 
कुछ कद्द सकता है जे। उन सब के जानता हो । क्या लेखक उन 
सबको जानने का दावा कर सकते हैं ? | 


( २ )-“ ये ज्ञेपक गोस्वामी जी की रामायण में ऐसे त्ग 
गये हैं कि प्रायः रामलीलाशों में वे भी खेली जाती हैं” । पृष्ठ १५। 


इस पर टीका करना व्यथ है, 


( ३ )--“ इसके पणनों में किसी स्थान को उत्तम और किसी 
के साधारण कहना गोस्वामी जी से घोर अन्याय करना है?” । 
पृष्ठ ४१ 

किसी “' पर ? अन्याय किया जाता है, किसी ' से ' नहीं । 

(४ )--“ कहते हैं कि गेस्थामी जी ने पहले सीयस्थयंघर 
ओर ध्येष्या-कांड की कथा बनाई थी श्रौर इतना बन जाने पर 
उन्हें समग्न रामायण बनाने की लालसा हुई ओर तब उन्होंने शेष 
ग्रन्थ भी बनाया ” । पृष्ठ ५० । 

इसमें पिछले दो “झोर ' आजाने से बेतरह शिथिलता 
श्यागई | उन्हें निकाल कर उनकी जगह एक एक पाई ( फुल- 
स्टाप ) रख देने से यह दोष दूर हो जाता । 

( ५ )--“ हमने उनका पर्णान थोड़े में स्थालीपुलाक न्याय 
दिखा दिया है ”। पृष्ठ ११५। हा थक उहफ 
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दूषित भाषा का यद्द बहुत दी बुरा उदाहरण हे। इस पिषय 
6 के झ्रधिक उदाहरण देकर हम लेख नहीं बढ़ाना चाहते । इतने ही 
रा उदाहरण देखकर स्थालीपुलाक न्याय से पाठक समझ सकेंगे कि 
इसकी भाषा सदोष है या निर्दोष आर सदोष है तो कितनी । 


वाक्य ओर वाक्यांश-)ष 


जान पड़ता है कि न तो इस पुस्तक को प्रेस में देने के पहले 
ही किसी ने ध्यान से पढ़कर देखा, ओर न पीछे प्रफों दी का 
सावधानी से संशोधन किया | तीन तीन विद्वान जिस पुस्तक के 
कर्ता हों उसकी ऐसी दशा हुई देख दुःख होता है। मासमूत्ती 
मुहावरों तक को लेखकों ने कहीं कहीं पर बिगाड़ दिया है। 
इस पुष्तक में सैकड़ों अशुद्धियाँ ऐसी हैं जे। थोड़ी ही सावधानता 
रखने से दूर दो सकती थीं | दस पाँच उदाहरण लीजिए--- 

( १) 'राजसभा की गास्मीय्य ? ( पृष्ठ ४८) 

(२ ) 'शिखनस्रों की बाहुद्य ' ( पृष्ठ १० ) 

(३ ) ' रुद्राप)्क बनाई है ( प्रष्ठ ६६ ) 

( ४) ' मनुष्यों के उपयेगी बातें ! ( पृष्ठ ६८) 

(५ ) 'बड़े द्वी उत्तम रीति से पणशित किये गये हैं! ( पृष्ठ 
१३२ ) 

( ६ ) इनकी चातुय्य? ( पृष्ठ २३७ ) 

लेखकों ने ' गास्मीय्य, बाहुब्य,' ' चातुर््थ, और “काव्य, 
आदि शब्दों को, न मालूम किस आधार पर, स््री-लिड़ु माना है । 











( पूछ २२४ ) 
(८) तब तक भल्ना उन बूदों भेंढ कहाँ हो सकती है ' 


(७) “जन्म पर्य्यन्त में सात से दोहे बनाकर रख दिये ! | 
( पृष्ठ २२९ ) 
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(६) मरण आदि की अजुमानें अवलम्बित हैं ” ( पृष्ठ २१६ ) 
(१० ) दोनों कथानक एकही व्यक्ति की रचना नहीं हे। 
सकतीं ' ( पृष्ठ २० ) । ' 
(११ )  बद्वलन स्त्रियों के नाक काटने की रीति ' ( पृष्ठ 
५७ ) का 
( १२ )  कृष्णानन्द की सच्ची भक्ति: अधिकता से 
नहीं रही ' ( भूमिका, पृष्ठ २१ ) 
कृष्ण को भक्ति ! का ध्र्थ तो सभी समझ सकते हैं, 
* क्रष्णानन्द की भक्ति !--का अथे बिना लेखकों की व्याख्या के 
शायद्‌ द्वी काई समझ सके। 


शंब्द-दोष 

' झनुमति ' शब्द्‌ का आर्थ, आपसे के अनुसार, आज्ञा और 
स्वीकृति है | बह अगरेज़ी शब्द 60ण ांडशं०0, (007889॥6 झोर 
20 ][7०४० के ध्र्थ में विशेष करके व्यवह्त होता है। परन्तु 
लेखकों ने उसका प्रयोग सम्मति ओर सलाह के श्रर्थ में किया 
हैं। देखिप-- क्‍ 

( १) ' उनकी अनुमति थी कि जिस कविता का बुध आदर 
न करें वह चुथा है, ( पृष्ठ ७० ) 

(२) 'हम्त उसे: लल्लितललाम पढ़ने की अनुमति 
देंगे! ( पृष्ठ ३०६ )। न 

लेखऋ-मददोदयां ने इस शब्द्‌ का कई जगह इन्हीं अआर्थों में 
व्यवहार किया है । किस काश की आज्ञा से, मालूम नहीं । 

हिन्दी-नघरल के लेखक पावती के “ पारबती ' ( पृष्ठ ३६ ), 
अवतार केा *' झौतार ! ( पृष्ठ ५१ ) और शोषधि या झोषध के 
' झौषधि ' ( पृष्ठ ८६ ) लिखते हैं । गन 
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पुस्तक के २६२ पृष्ठ पर लेखकों ने कथाप्रसड़-बर्णन की दो 
प्रात्रियाँ बतल्ाई हैं एक तो गोसाई' जी की भाँति दोहा 
चोपायों-वाली और दूसरी केशवबदास की साँति विषिध 
छन्दोंबाली “ । केशवदास के ध्याप लोगों ने इस पिछत्ती प्रथा का 
प्रचारक माना है | परन्तु, यदि सूरदास की तरह पदों में कोई 
कथा कहे तो क्या उस की गिनती किसी भी प्रणाली में न हो ? 
अथवा रामकलेवा लिखनेवाले रामनाथ प्रधान की तरह यदि 
काई न विधिध छन्द्‌ ही लिखे और न तुलसीदास की भांति दोहे- 
चोपाई ही, तो झाप उसकी कविता के किस प्रणात्ली के अन्तर्गत 
समझे ? क्‍या किसी के अन्तगंत नहीं ? रामनाथ ने जिस छन्द में 
रामकलेधा लिखा है पह तुलसीदास की चोपाई तो है नहीं । खैर, 
यह ते एक श्वान्तर बात हुई। उस अवतरण में जो ' विविध ' 
शब्द है पह स्वथा शुद्ध है | पर शुद्धि-पत्र में पह अशुद्ध 
उब्लिखित हुआ है। उसकी जगह “विविधि ' को दी गई है | जो 
घशुद्ध नहीं उसकी शुद्धता के लिए तो इतना प्रयास, परन्तु इसी 
£ घिधिध ! के ऊपर पाँच ही छः शब्द पहले चरौपाइयों की ज्ञगह 
जो ' चोपायों ' कप गया है उस पर श्याप लोगों का ध्यान ही 
नहों गया । 
पुस्तक के पृष्ठ ८६ पर आप लोगों ने लिखा है-- 
. (१) ' राजनेतिज्ञता कूट कूठ कर भरी थी ! (२) 'राजनैतिज्षता. 
तो यहाँ तक बढ़ी चढ़ी थी ' (३ ) ' राजनेतिज्ञता के मामले में 
एक घिचार नहीं करता था !। 


है 


. * नैतिक्षता ' और ' राजनेतिज्षता ? के ओर भी ऐसे ही अनेक 
प्रयाग आआाप लोगों ने किये हैं। मालूम नहीं, हिन्दी के पारदर्शी 
पणिडत इन प्रयोगों को कैसा समझकेंगे। हम ते केवल इतना ही 
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कहना चाहते हैं कि ये प्रयाग हिन्दी में बिलकुल ही नये हैं । ' नेचर- 
निरीक्षण ' भी एक नया सामासिक शब्द लेखकों ने इस पुस्तक 
में कई जगद् लिखा है । आप लोगों के प्रयुक्त 'पद-निर्स्मायक ! 
और ' निःप्रयोज्ननीय ? शब्द भी नूतनता से खाली नहीं । नायिका 
का तो आपने सैकड्ों जगह “' नायका ” लिख डाला है।. 


' सूक्ष्म ' शब्द का प्रधान अर्थ बारीक है। वह अब्पार्थक भी 
है; पर इस पिकुक्ते अथ में वह बहुत कम प्रयुक्त होता है। लेखक- 
महोदयें ने इस पुस्तक में उसे घिशेषतः अढ्पार्थंक ही माना है-- 


(१) ' आश्रयदाताशों के विषय इतना लिख कर अब 
हम साहित्य इतिहास का सूक्ष्मतया कुछ पर्णन ऋरते हैं ' | भूमिका 
पृष्ठ १३ - 


(२) ' इसी स्थान पर साहित्य का यह सूक्ष्म इतिहास 
समाप्त होता है ' | मूमिका पृष्ठ ३० | 


(३) या तो ये मद्दाराज् | सूरदास जी ] बहुत सृक्तम वर्णन 
बन हें 
करते हैं या पूर्ण घिस्तार के साथ !। पृष्ठ १६० | 


(४ ) हम घिस्तारपूर्षक घिह्ारी के कुलादि के विषय न लिख 
कर सूक्मतया अपना मत प्रकाशित करते हैं !। पृष्ठ २२१ । 


इस * सूक्ष्म ओर सूक्र्मतया ' के ऐसे ही प्रयाग इस पुरुतक 
में, जगह जगह पर, पाये जाते हैं। 


दूसरी बहुत बड़ी पिलत्तणता इस पुस्तक में यह है कि विषय! 
शब्द के थागे * में ' प्रायः इसमें रकखा ही नहीं गया। ऊपर नं० 
[१]आओर [४] के डदाहरणों में तो इस विलत्तणता के दर्शन 
झापकोा है| ही गये। दो चार ओरों के भी दर्शन नीचे -कीजिए--- 
स० स०--१ ६ 
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. (१) ' बड़े बड़े कवियों के कुल गोत्रादि के विषय भी सन्देह 
बना रहता है !। पृष्ठ २१६। 

(२) ' वैसा ही सन्देह इस महाकपि के पिषय भी उपस्थित 

है '। पृष्ठ २१६ । ह 

( ३ ) ' झपने विषय भी इन्होंने केवल पक देहा लिख कर 
सनन्‍्ताष किया है ' | पृष्ठ २१६ | 

( ४) ' इनके विषय एक तीसरा दोहा भी प्रसिद्ध है !। 
पृष्ठ २१६ । 

ये चारों उदाहरण एक ही पृष्ठ से लिये गये हैं। इन प्रयोगों 
की इस पुस्तक में बेतरह भरमार है। एक ही शब्द ओर एक ही 
मुह्ापरे के बार बार लिखते लोग सड्ढंंच करते हैं। ऐसा करना 
पे बुरा भी समभते हैं। परन्तु लेखक-मद्दौदयां ने इसकी कुछ 
परवधा नहीं की | वे शायद्‌ ऐसा ही प्रयाग सद्दी समभते हो।। पर 
यदि यह बात है तो कई जगह उन्होंने 'थिषय ! के श्ागे : में! 
क्यों लिखा, यथा :-- 

: शामायणों के विषय में भी क्षेपक होने का पूरा सनन्‍देंह है ' 
“पृष्ठ १६ 

जान पड़ता है यद्‌ दशा या दुर्दशा भी लेखक-मद्दाशयों की 
शिरकत का ही नतीजा है । 

' काल ! शोर * समय ! शब्द के साथ ' में ” के प्रयाग-विषय 
में भी आप लोगों ने मनमानी को है । कहीं * में ' लिख दिया है, 
कहीं नहीं लिखा-- 

.. (१ ) : मुबारक भी इस काल्ल में अच्छे कषि हो गये हैं !। 
भू० पृष्ठ २२ 

( ९) ' अकबर बादशाह भी इसी काल में हुए हैं ! | भू० 

पूछ २९ 
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(३ ) ' गंजन आदि परमोत्तम कवि इसी समय में हो गये 
हैं। भू० पृष्ठ २४ 
( ४) ' केशवदास ने इसी समय में रसिकप्रिया ग्रन्थ 
बनाया । भू० पृष्ठ २१ 
( ४ ) ' इसी काल कुतुबन ओर जायसी का नाम श्ाता 
है !। भू० पूछ २० क्‍ 
( ६ ) इसी समय मतिराम ने भी रचना की ! | भू० पृष्ठ २३ 
फुटकर दोष 
लिडु-और वचन-सस्बन्धी भूलों का इस पुस्तक में बहुत ही 
ध्ाधिक्य है | एक ही शब्द दो तरह लिखा गया है। कुछ डदा- 
हरण नीचे दिये जाते हैं-- 
शुण्नखा के नाक कान--पूष्ठ ८६ 
( खूपनखा से स्कू ठ ही यह बात कहला दी - पृष्ठ १३४ 
कैकेयी पहले राम का बड़ा प्यार करती थी--प्ृष्ठ ३ 
|। केकेयी मन्धरा '' ' दशरथ-कैकयी--पृष्ठ १२३ * 
( कुम्भकरण राषण का छोटा भाई था-पृष्ठ ६१ 
कुम्मकर्ण कपि सेना पराजित कर लड्ढा जा रहा 
( था--पृष्ठ ६० 
ऐसी उत्तम काव्य--पृष्ठ १२७ 
| इनके काव्य-प्रृष्ठ १२८ | 
। फूलना रामायण तथा रोला रामायण हमारे 








नॉन 


देखने में नहीं आाये-पृष्ठ ३० 
भैडी भी रामायण पढ़ने से -प्ृष्ठ १२-६२७ 
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ये उनकी वन-यात्रा माड़तिकसमझते थे--पृष्ठ ४३ 
मु परन्तु घह नहीं बेल्ते--प्रष्ठ ७३ 
मी: 2: अमल बनाने ल्लगे थे- पृष्ठ १४७ 


| विह्वारी सतसई झपनी टीका समेत कपवाई धी-- 


७. | य्रूष्ठ २२० 
त्त षि 
| लत्तितललाम का टीका गुलाब कषि द्वारा बनवाया 
(“पृष्ठ ३०८ 
दोहाशञं द्वारा बात चीत होना कहा गया है- 
| 


दोहों में क्रमबद्ध रामायण कह्दी गई है--प्रृषठ १६ 


६. सवया कहे हैं--पृष्ठ ३१२ 
सवेयाश्ोों से देवजी का स्मरण ध्याता है--पृष्ठ ३१३ 


फहों * काव्य * शब्द स्रीलिड्र, कहाँ पुलिड्+ कहीं ' दोहा 
' योर * सचेया * पु लिड्ू, कहीं ख्रीलिडुए कहीं ' यह ' शोर * बह ! 
उकचन, कहीं बहुचचन । इस प्रकार के न मालूम कितने 
उदाहरण इस पुस्तक में विद्यमान हैं। 
सामासिक शब्द कहीं मिलाकर लिखे गये हैं, कहाँ प्यंल्लग | 
अलग । किसी एक नियम की पाबन्दी नहीं को गई। ' कविता . 
काल,  ' हिन्दी रचना, ” “भक्ति विचार, ! 'चिर पिमदित, ! 5 
ओर ' हिन्दू राज्य ! आदि सेकड़ों सामासिक शब्दों के बीच में 
स्पेस छोड़ दिया गया है। ! 
'ब'झौर 'ब ! की ते बड़ी हो दुदंशा हुई है। “ वजभाषा, | 
_ पत्लभाचाय्युं/ “विरहु ! “विषय, ! 'बध” ओर ' वियेग, हे 
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थ्रादि हज़ारों शब्द इसमें ऐसे हैं ज्ञिनमें “व” के बदले 'ब?” का 
प्रयोग हुश्मा है । तेखक-महेदयें ने स्वयं अपने नामें। के 'चिहारी' 
शब्द में भी ' ब ' ही का प्रयाग किया है। हाँ, जिल्‍द के ऊपर 
जे नाम छपे हैं उनमें ' घ ' अपश्य है। पर वह शायद प्रेसचालें 
की कृपा का फल है। 

प्रफ भी पुस्तक के धच्छी तरह नहीं देखे गये । छापे की 
कितनी ही धशुद्धियाँ रह गई हैं। लेखक महाशयें ने पिशम-चिह्नों 
के यथास्थान प्रयाग में भी बड़ी शअपघहेलना की है। घिषयांश के 
अनुसार अपने कथन को समुचित पेराग्राफों में विभक्त तक नहीं 
किया । भूमिका के तीसरे पृष्ठ से जे! एक पैरा चला है ते दसवें 
पृष्ठ पर समाप्त हुष्मा है ! 


उपसहार 


इस पुस्तक के गुणों का उल्लेख समष्िरुप से लेखारस्भ में 
हम कर शये हैं। यहाँ पर हम फिर भी कहते हैं कि यह पुस्तक 
उपादेय है । इसे लिख कर लेखक-महोादयें ने हिन्दी-साहित्य की 
जे सेवा की है तदथ वे प्रशंसा के पात्र हैं | गुणों की पअपेत्ता दोषों 
के विशेष विस्तार से दिखाने का कारण यह है कि--" झपनी 
रचना की त्रटियाँ किसी के जान ही नहीं पड़ती ” । यह इस 
पुस्तक के लेखकों ही की राय है। उनकी यह राय सरस्थती के 
पहले भाग के पृष्ठ ४२१ पर मिलेगी। हिन्दो-काव्य की आलोचना 

होने उसकी त्रटियों के दूर करने के इरादे से दोषों ही का 
पिशेष उल्लेख किया है । झतएच हमने भी उन्हीं के दिखाये हुए 
मार्ग पर चलना उचित समझ्ता। इसका एक कारण ओर भी 


है । लेखक-महादयां का एक पत्र, अभी कुछ ही समय हुआ, 
“कितने ही समाचारपत्नों में निकला है। उससे विदित *हुआआ कि 
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भाप लोग पाँच पर्षा से हिन्दी-साहित्य का एक बहुत बड़ा--केई 
एक हज़ार पृष्ठ का “इतिहास लिख रहे हैं। यह इतिहास समाप्त- 
प्राय है । इसमें केषल कुछ आधुनिक कवियों ओर लेखकों 
पर निबन्ध लिखना बाक़ी है। इसी से, अपनी अव्पबुद्धि के. 
झनुलार, हमने, संत्तेप में, नवरल्ल की जटियाँ दिखाने का साहस 
किया है। लेखकों ने यदि हिन्दी का इतिहास लिखकर प्रकाशित 
करने की सूचना न दी होती तो हम इतनी लम्बी समालोचना 
लिखने की आवश्यकता भी न समझते | पअब यदि इस लेख में 
कुछ भी सार हो तो उसे ग्रहण करके लेखक-मदहोदय हिन्दी- . 
साहित्य के इतिहास के निर्देष बनाने की चेष्टा करें । शमोर, यदि, 

न हो तो जाने दे । 





| ज़नघरी-फर घघरी १६१२ ] 
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